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“आराधना-कथा कोष 


ऊथ्स सुएण 
संगलाचरण | 
भव्य पुरुष रूपी कमलोंकों सर्य प्रफुछ्तित करते हैं। 
- छोक अलोक प्रकाशक जो हैं, ज्ञान-रस्मिको: भरते हैं ॥ 
* अभ्ठु नेमनाथके चरण-कमलमें, नमस्कार में करता हू । 
: शभ-आराधना कथा-को पका प्रथम-साग यह लिखता हूं ॥./ 
ह सरसवती:पुजा ।,, ., ,:.- 
“शुम सरस्वती जिनवाणीको, सादर नमस्कार करता 
जगते-तत्वके ग्यान-प्रकाशनमें निशि-दिन -तत्पर रद्दता.॥ 
जिसके...नाम-मात्रसे - प्राणी, भव-समुद्र तर - जाते हैं |» 
वाचक ! उस सर्वक्षः देवको, मस्तक सदा ज़माते हैं ॥ 
सुनिराज वन्दना । 
सम्युदशन-ज्ञात् च्रित्रसे, जी पवित्र नित रहते :हैं। 
क्षमा, सत्य; शुचि, आजेव-मार्दव ल्ह्ाचर्य ब्रत; रखते. हैं,॥ 


आराघतना-कथधा कोप 





ज्ञान-सिन्धु, उत्तम गुण-भूषित, महा तपस्त्री कहलाते। 
उन्‍्दीं सुनीश्वर के चरणमें, ' नंत मस्तक हम हो जाते।॥ 
मूलसंघ गण वल्ल्त्कार में; प्रभावन्‍द्र नामक मुनि थे। 
स्वामी छुल्द-हुल्दास्नाय में, महामुनी अति ज्ञानी थे॥ 
जिनकी पूजा इन्द्रादेक अरु चक्रत्र््ति भी करते हैं। 
आज उन्हींकी मूलकथा पर कथा-कोप हम लिखते हैं॥ 
आराधताका अथ | 

सम्यग्दर्शन, ज्ञान चरित-तप, :भव+वन्धनको छेद॒त हैं । 

जिनसे स्वर्ग-मोक्षकी जाते नरक पशगति भेदत हैं।॥ 
पांचोंका अथे । 
सस्यग्ड्शन, ज्ञान-चरित-तप ही उद्योत कहाते हैं। 
सन्त-बाह्य-झूप उनके पालन उद्यमन सुद्दाते हैं। 
भीषण कष्ट सहन कर उनको त्जन, निर्वाहण कहते । 
महाशाक्ष तत्वाथ पठनमें, राग-हीन साधंन छहते ॥ 
दुर्शनादि का आजीवन जो विन्न रंहित पालन करते । 
इम स्वतंत्र” निरतरण कहेंगे; ज्ञिसको कथा निम्न लिखते॥ 
पाठकोंसे । 
धवाचक पढुलो अक्ति-सानसे, आराधना-कहानो | 
स्वग-मेक्षका जो साधन है पढ़छो हे प्रिय ! ज्ञानी ॥ 
पात्र केसरीकी कथा । 
( १) 

पात्र केसरीन दर्शकका केसा है उद्योत किया | 

जिनके आगे विद्वार्नोने भरना मस्तक झुका दिया॥ 


कह नम 
् 


चुंष 


प्रथम भाग डर 





“ जो . श्रद्ासे' जेन-धर्मपर, निज विज्वास प्रकट करते। 
यशे-भाजन बन कर वे दुलेस, मोक्ष-धाम' छुखसे लहते ॥॥ 

प्रिय पाठकंगण |! आचार्य पात्र केसरीजोने किस प्रकार सम्य- 
बद॒शनका उद्योत कर उसकी प्राप्तिके लिये, मार्ग सुछूम किया है उस- 
'का वर्णन में करता हूं। पृथ्वी मण्डलके समस्त देझोंमें, आर्य्यात्ित 
एक ऐसा पवित्र एवं महान देश हे जो भगवानके पाँच कल्याणों- 
से ओत-प्रोत है । उसी देशमें मगथ नामक एक प्रदेश है. जहाँके 
समस्त जीव सुखसे अपना जीवन बिताते हैं.। सच पूछिये तो मगय 
अपने यश; बेमव, केछा तथा कोत्तिपें संसारके समस्त" देशोंमें 
अपना एक खास स्थान रखता है। जिसके वेभवके आगे सभी देश 
अपना मस्तक झुका देते हैं। उसी वेभव सम्पन्न. मगध प्रदेशान्तर्गत 
अदिछत्र नाम का एक नगर है। नगरकी सुन्दरता समस्त संसारके 
नगरोंके लिये, स्पर्धाको चीज है । उस नगरका राजा अवनिपाल 
था। यह्‌ प्रज्ञाका सोमाग्य था कि उसने अवनिपालके सहश गुण- 
'प्राहक, राजनीति-निपुण तथा प्रजा र॑जक राजा प्राप्त किया था। 
राजा अवनिपाल अपनी प्रजाके ऊपर प्रेम-पुर्वक सुशासन करता 
था। वह एक अच्छा शासक ही नहीं था वरन्‌ विद्याप्रेमी भी था। 
उसके राजसभामें पाँच सो विद्वान, वेद-वेदांग ज्ञाता ब्राह्मण रहते 
थे जो राजाको अपनी अच्छी सलाह दिया करते थे । यय्यपि राज- 
सभाके ब्राह्मण प्रकाण्ड पंडित थे किन्तु पनमें जात्याभिमानकी 
मात्रा कूटर कर भरी थी जिससे ये अपने सामने किसीको भी 
कुछ नहीं समझते थे | उनमें एक विशेषता थी कि वे जब राजसभा- 
में जाते थे तब वे भगवान्‌ पाइवेनाथकी मूर्ततिका दशन कर छेते थे। 


आराघना-क्रथा कोप 


लिप कक श कक कल के के के की जप अमर कक 
वे नियमसे. संध्या-वन्दन. क्रिया करते थे.। एक दिन -ऐसो घटना 
घटो कि वे संध्योपासनासे, निवतत्त होकर भगवानके दर्शनाथ 
जिनाछयमें पहुंचे.। उसी संमय वहांपर, चारित्रभूषण .नामकः एक- 
मुनिराज. भगवानके मांगे देवागमका पाठ कर रहे थे। मुनिंको- 
पाठ करते देखकर. पात्रकेसरी नामक एक ब्राह्मणने उनसे पूछा--. 
मुनिराज! आप जिस .स्त्रोत्रका पाठे कर रहे है क्या उसका अर्थ, 
जानते हैं ? मुनिरानने कहा, “नहीं, मेरे लिये इसका' अर्थ अज्ञातृ; 
है.।” अथ सस्वन्धी मुनिकी अनभिज्ञतांकी वात सुनकर पात्रकेसरी. 
ने कहा, “साधुवय्ये ! कृपाकर इस स्त्रोत्रको एक वार फिरसे सना-. 
इसे ।”, सुर्निराजने पुन: स्त्रोन्रे पड़कर सुना दिया जिसे सुनकर. 
सबके हृदयमें आनन्दकी धाराएं बहने लगीं । इधर पात्रकेसरीने मुनि 
राजके मु हसे देवागमका पाठ सुनकर कंण्ठस्थ कर लिया। उनकी: 
विल्क्षण बुद्धि थी। वद्द किसीके मुं इसे कोई वांत सुनकर तुरन्तः 
याद कर लेते थे। उनकी स्मरण दाक्तिकी क्षमत्ता थी कि उनने.. 
देवागमका सम्पूर्ण पाठ एक वार सनकर याद कर लिया । उसने 
पाठके अथपर गम्भीरतों पूरक मनन करना प्रारम्भ किया। पाठके: 
अथ-गांसीय्यपर विचार करते २ उनके हृदयमें यह वात पेठ गयी. . 
कि जीव-अज्ञीव पदार्थके सम्बन्धमें भगवान्‌ का कथन हदीः 
सत्य है। उनके हृदयसे दुशन मोहनी कर्मके नाश होनेसे शान्ति-, 
उत्पन्न हो गयो थी। उन्होंने अपने घर भाकर दिन भर बस्तुके-- 
स्वृरूपपर मनन किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने यह निष्कर्ष 
निकाय कि जे न-वर्ममें समस्त जीव पदाथफे सम्बन्धमें प्रमेय 
माना गया हैं और सम्कयानको प्रमाण स्वरूप। ऐसा बिचार 


प्रथम भाग | 


करते २ उनके हृदयमें एक बातकी आशंका उठी कि क्‍यों कारंण है 
कि ज्ञन-घर्ममें अनुमान प्रमाणका लक्षण 'नहीं मिलता हे १ इसे 
भ्रकार सोचते २ उनके चित्तमें जेन धर्के सम्बन्धमें कुछ सन्देह 
प्रकट होने छगा। वे घब्रड़ा गये; ठीक उसो 'समय पद्मावती -देवीं 
वहाँ प्रकट होकर कहने छगी, क्या आपके हृदयमें जेन-धमके विपर्य 
में कुछ सन्देह दे ? यदि है तो आपका सन्‍्देह दूर हो. जाोयगांगे 
आप भगवान्‌. के पास जाकर अपना सन्देह दूर कर लीजिये+ 
में आपको विश्वास देती हूं कि प्रातःकाल द्ोते - ही आपके मनकां 
सम्देह जिन भगवान्‌ के मन्दिरमें जानेसे अवश्य मिंट 'झञायगा [” 
, इस प्रकार कहकर उक्त देवी जिनालयमें जाकर भगवान 'पाशवनाथ- 
के फण मण्डलपर निम्न इछोक लिखकर अन्य्रत्र चढी गयी। ,।: 
-  #अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तन्न, त्रयेणकिम्‌ । 2. 

,.. नान्‍्यथानुपपन्‍नत्व यन्न तन्न अयेणकिम ॥?? 

देवी पद्मावतीके ऊपर पात्रकेसरीकी श्रद्धा हो गयी। प्रातः- 

काल होते ही उनने जिन मन्दिरमें जाकर भगवान्‌ . पाइवेनाथकी 
मूत्तिपर अपनी शुंकाका उत्तर देखा । उनके आनन्‍्दंकी सीमा नहीं 
रही | जिस प्रकार सूयके उगते हो अन्धकारका नाश हो जाता है 
उसी प्रकार सगवानके सम्पुख जाकर अपने सनन्‍्देहंका उत्तर लिखा 
हुआ देखकर पात्रकेसरीके हृदयसे जेन-धमके प्रति समस्त सन्देह्‌ 
दूर हो गया । उसी समय उसके हृदयमें इस बातका . प्रा विश्वास 
हो गया कि जिन भगवान ही भवसागरसे पार करने वाले एकमा5 
देवाधिदेव हैं। वे दोष र॒ह्दित हैं. जैन-घर्मसें ही. छोक-परंछोकका 
स॒द्भ, मिल सकता है। इस प्रकार उन्हें सम्यकत्वकी प्राप्ति हो गयी 
फिससे उनके हृदेयमें अपार आनन्द हुआ ॥ क 


प्र 
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- - अब पात्रकेसरीका सस्पुर्ण समय जैन सिद्धान्तके गूढ़ तत्वोंके 
मननमें व्यतीत होने छगा। उनको ऐसी हालत देखकर उनके मुख्य 
विद्वान सहयोगी ज्राह्मणोंने ' उत्सुकताके साथ .पुछा, हम देख. रहे हैं 
कि कुछ दिनोंसे आपने 'मीमांपा, न्‍्याय-दुशन तथा वेदाल्तोंका . 
अध्ययन-करना एकदम छोड़ दिया है, हमारी समझमें यद्द बात 
नहीं जाती कि आपने जौन-धर्मके सिद्धान्तमें ही अपना' अध्ययन ' 
क्यों जारी रखा है ९ उनकी जिज्ञासा भरो वात सनकर .पात्रके- 
सरौने गस्भीर सुद्रासे उत्तर द्विया--हे भाइयो ! में जानता हूं कि: 
आप: वेदोंके ऊपर सिश्या विश्वास रखकर असत्यका पाकन ,कर 
रहे-हैं, आपने वेदों पर ही अन्धू-विश्वास रखकर सत्मासत्यकी विवे- 
चना करना छोड़ दिया है किन्तु ठीक इंससे:विपरीत में: जेन-धर्मकेः - 
सटदय सिद्धान्तपर विरंवास रखनेकें कारण, आप छोगोंसेः भी सादर 
प्राथना करूंगा कि आप छोगं असत्यका पथ भूलकर सत्यकोा मार्ग 
प्रहंण करें। में दावेके साथ कंइता हूँ कि संसार भेरकें धर्मोमें एकः 
जिंन-धम ही ऐसा है जिसके सिद्धान्त संद्यकी पर्ण मात्रोंसे ओतं- 
प्रोत है । मत: क्या में आशा करू" कि सत्यासंत्यक्री समीक्षां> 
परीक्षाके लिये, आप छोग जेन-धर्मकी शरणमें आंकर सत्यकी 
र्षाकरेंगे१.... ' 
* पात्र केसरी छवारा जेन-धमं-सिद्धाल्तंकी प्रशंसां सुनकर, अन्‍य . 
ध्राह्मणोंके हृदयमें उसके प्रति ईर्षा-डाह उत्पन्न हो गेग्ा। वे पाक ' 
केसरीसे शास्त्रार्थ करनेके लिये उ््यत हो गये। ब्राह्मणों ने 'रांजाके- 
पास जा कर, पात्र केसरीसे शास्त्राथ करनेकी अपनी उत्कट अंभिं- | ४ 
छाषा प्रकट की | राजाने ब्राह्मणोंको - अभिल्वांपरा: स्वीकृत कर छी 
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पात्र केसरी उक्त ब्राह्मणोंके साथ शास्त्रार्थ करनेके लिये राज-सभामें 
बुलाये गये.।.उन्होंने समस्त प्राह्मणोको शास्त्रार्में हराकर. सबके 
सामने ही अपने अकास्य प्रवल-तकों द्वारा जेनधर्मकी महत्ता सिद्ध 
कर दी।. उसी समय सम्यग्द्शन की अखण्ड महिमा प्रकट 
हो गई। कुछ , दिनोंके. बाद उन्होंने जेन-धमं-सिद्धान्तके पोषण 
में एक जिन-स्तोन्रकी रचना कर, अन्य मत-मतान्‍्तरोंके सिद्धान्तों 
का पूण विवेचनासे खण्डन किया । उनके विद्गता पूर्ण कायसे, तथां 
प्रकाण्ड पांडित्यसे मुग्ध हो कर राजा अवनिपाल एवं अन्य प्राह्म- 
णोंने कायलछ हो कर प्रसन्नता पूर्वक जेन-घर्म प्रेहण कर लिया। पात्र 
केशरीके सारगभित उपदेशका ऐसा प्रभाव पड़ा कि राजा तथा 
स्ञन्य छोगोंने जेन सिद्धान्तकों भव-सागरसे पार करने वाला तथा 
ज्ेन-धर्मको स्वर्ग-मोक्षका दाता समझ पात्नकेसरोसे बिनम्र शब्दों- 
में कह्दा, “हे श्राह्मण कुछके अनमोल रत्न ९ आपने अपने गहन 
अन्वेषण ह्वारा, ज्जनधर्म सिद्धान्तकों सत्य रूपमें सिद्ध कर जिन- 
भगवानकी सच्ची उपासना की है। आप हो ज्ञिन भगवानके सदु- 
पदेशोंके सच्चे जानकार हैं। आपकी अनन्‍्य सेवाने हम छोगोंके 
सामने सेवाका ज्वलन्त जादुर्श उपस्थित कर दिया है। ज्लेनघर्मके 
प्रति आपकी ज्ैसी सब्ची सेवा प्रगाढ़-भावना तथा रढ़-विश्वास है 
उसे वर्णन करना मनुष्यसे परे है??। समस्त छोगोंने इस प्रकार पात्र- 
केसरीका यशोगान कर उनके प्रति अपनी अ्रद्धा प्रकट की। उनके 
पाण्डित्य तथा अनमोल गुणोंपर सच छोग मंत्र भुग्व हो गये | :उस 
समय छक्ष २. मुखोंसे एक ही महान्‌ शाब्दको गूंज नभमें फेल रही * 
थी.बह थी श्री पान्रकेसरीका यश-गान ) अतएत्र, हे याठक घुन्द ९ ' 
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अआपलोग निश्चर्य पूवक्‌. विश्वास. रक्छों कि.ओ-< पात्रकेसरी परम॑ 
आदरणीय सम्यग्दर्शनका उद्योत , कर: राजा-प्रज्ञा तथा: विद्नों 
ट्वास दुरूम सम्मान प्राप्तकर यशके: भाजन-हुए.।. यदि, अन्य मन 
अद्धा भक्तिके साथ, उसी मागका, अवलम्बनः करेंगे. तो निरचय:हीं 
पै;इस लोक-परलोकमें सुख-साधन प्राप्त कर . स्वग-मोक्षाधिकारी 
होंगे । सच पूछिये तो -मेंने ( ग्रन्थकार ) आुतसागरकी अज्ञासे हीं 
आ्ीसिंहनन्दी सुनिके सल्निकट रहकर उपरोक्त कथाकी: रचना की 
है भिसमें सम्पग्द्शन प्राप्त-कर सक्रू'। श्री' मल्लिभूषण' भंद्वारकः 
कुल्दपुष्पचन्द्रे समान ही निदोष, कीतिवान थे। वे ओ कुन्द- 
कुन्दाचायकी आमनायमें विद्यमान थे, उन्हींके गुरू आता श्रतंसाग 
थे जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। - "५ : ६४ « 


भह्नकंठंक देवकी कथा ।_' 

4. 5६ 0 हक 
प्राणिमान्रके सुख-निर्माता ! रष्टि-लगतके ईश महान । 
जिन-ईश्वरके शुभ चरणोंमें, नमस्कार करता प्रभु जान ॥ 
वही. कथा भट्टा-कुंक की, सम्यक-नज्ञान रत्न की खान । 
», / ।छेखता भक्ति भावसे भाई, पढ़छो पाठक ! वह आख्यान॥ -५- 
.प+ , - : दो बालब्रहछ्मचारी 4--- +.«८/;० ॥४ 
४ +ईसी ; आर्यावत्तेके; मान्यखेट ,माौमक, नगरमें, शुभतुद्ढ.. राजा 
सज्य करते थे ।. उनके पन्‍्त्री महोदंयका: नाम ' पुरुषोत्तम 'रथा:47 
उत्की, प्मात्री नामको स्ली थी। मन्‍्त्रीके:दो पुत्र थे लिन्हें-मक-ः 
छंक और-निकर्लंक : नामसे पुकारा जाता था वे गुंणोंके 'मण्डार।थेरीः 
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तंथा घुद्धिमत्ताके आगार । एक समय, एक छोटीसी घटनाने आगे 
चल कर एक दृहत्‌ रूप धारण कर लिया। बात यह हुई कि मंत्री 
महोदय, अपनो स्री तथा दोनों लड़कोंके साथ. अष्टान्हिका' पर्वके 
शुभ अवसर पर श्रो चित्रगुप्त मुनिके दृ्शनाथ गये । थुगल दुम्पतिने 
मुनिराज को बन्दुना कर आठ दिनोंके छिये ब्रह्मचय-त्रव भहणे 
करलिया साथ ही स्वभावतः अपने दोनों लड़कोंको भी ब्रह्मचय- 
अतसे वचन वद्ध कर, दिया। मंत्रीने स्वेप्तमें' भी यह ,झूयाल नहाँ 
'किया था कि हमारे छड़के सचमुचमें आजन्‍्म ब्रह्मचारी हो जांयेगेग 
उन्होंने सहज-स्वभाववश एकप्रकार को हंसीकी थी जो आगे'चल- 
क्र सत्य सिद्ध हुईं। समय बीतते द्वेर नहों लगती मंत्रीके दोनों 
घुत्र जवान हो चले।.. ., है ही. कह 

विवाहसे इन्कारी । ने 


तब मन्त्रोने उनके विवाहक्ी तेयारी की । जिस समय बाल- 
अ्रह्मचारी दोनों भाइयोंने देखा कि उनके' विवाहका प्रतन्ध हो रहा 
है उसी समय उन्होंने निर्भोकता पूर्वक बिनय युक्ते शब्दोंमें पितासे 
'कहा <“पृज्य पिताजी हमें नहीं मालम है कि आप क्या कर रहे हैं?” 
पिताने प्रिय पुत्रों की सहन सीधी बात झुनकर हँसते हुए कंहा, 
<(प्रिय पुत्र, क्या तुम्हें नहीं ज्ञात है क्रि यह सब्र - धृुम-धाम तुम्हारे 
'बिश्ाह कार्य्यके लिये को जा रही है।” चोंकते हुए पुत्रोंने कहा, 
“क्या हमारा विवाह होने जा रहा है ? पिताजी ! असम्भव है, 
आपने हमें आजीवन ब्रह्मच॑र्य-त्रतकी दीक्षा दिला दी है, क्‍यों याद 
डैन ९ पिताने आइचय प्रकट करते हुए कंहा अरे क्यों सचमुचमेंः 
मैंने तुम्हें अह्मचयं-त्रत दिलांया था? हरगिज् नहीं, मेंने तो हँसीमें" 


प्र 
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बैसादी कहा था (” चतुर पुत्रोंने जबाब दिया, वितांजी ! सच है. 
आपने हंसीमें ही हमें श्रतत दिलाया है किन्तु, हम तो उसे सत्य 
ज्ञानफर ही पाइन करेंगे। आप विश्वास रखें, धर्मके पंथमें 
हँसीका गुजारा कहां ।” पिताने कह, “तुम्हारा कहना में मानता 
हूं किन्तु, उस समय हमने केवल भाठ दिनोंके लिये ब्रतका नियम, 
रक्‍खा था, अब वह बीत गया [” पिता की बात सुनकर उन्‍होंने 
कहा,''किन्तु पिताज्ञी, आपने या आचार्य महोदयने ही उक्त दिनके- 
सम्बन्धमें हमसे स्पष्टतः एक शब्द नहों कहा था। अतः हमारा. 
निम्वय है कि हम वह त्र॒त अपने ,जीवन भर पाछन करेंगे। आप, 
हमारे-विवाह करने की इच्छा छोड़ दें, इस जीवनमें हम लोग: 
विवाह करेंगे यह असस्भव बात है (? दोनों साइयोंने उसो समय. 
गृह-परिवारसे अपना मन खींचकर श्ास्त्राध्ययन को तरफ छगा 
दिया । वे दोनों शास्त्रोंके गहन-अध्ययनसे, थोड़े , समयमें पूर्ण. 
पण्डित हो गये। प्रिय पाठक गण। हम जिस समय को चर्चा 
लिख रहे हैं, उस समय, सारे भारतवर्पमें बोद्ध मतका,दीर-दोरा 
था, उस सम्रय उसी की तूती बोलतो थी। दोनी भाइयोंके हृद्ययमें: 
घोद्ध-धर्मके त्रिषयमें जानकारो हासिक करनेकी उत्कट अभिलाषाः 
उत्पल्न हुईं। किन्तु, वहांपर उनको मनोमिछाषा की पृत्ति होना: 
असम्भव था। + ््, 
छझ्ा वेषमें बौद्ध घमेकी पोल जानी । 

: "अतः उन्‍होंने -महाबोधि नामक स्थानमें जञाकर बोद्ध-धर्मके. 
अध्ययन करनेकी ठानो । दोनोंने अपठित विद्यार्थीके रूपमें बहकि- 
धर्माचारयके पास जाकर ,विद्याध्ययन की प्रार्थना की किन्तु, उस 
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समय बोद्ध-सस्प्रदायवाले कड़ी जांच कर ही विद्यादान-दिया करते 
थे। अत: मद्यावोधिके धर्माचायने दोनों भाइयोंकी कड़ी परीक्षा 
लेकर, अन्य विद्यार्थियोंके साथ वोद्ध-सम्प्रदायके ग्रन्थ अध्ययन 
करने की आज्ञा दे दी । उस समय, धम्मके सम्बन्धमें वोद्धोंने इतनो 
धार्मिक असहिष्णुता, कट्टरता एवम्‌ अनुदारता धारण कर ली थी 
कि वे बिना, जांच-पड़ताल किये सबको नहीं पढ़ाते थे। अब, 
दोनों भाइयोंने मूर्ख चन कर विद्यासम्भ क्िया। उनके हृद्यमें 
जैन-धर्मके प्रति अटल प्रेम तो था ही किन्तु बादरसें वे बोद्ध बने 
रहे । दोनों भादयों की सम शक्ति इतनी तेन्न थी कि अकलंकदेव 
तो केवछ एक वार की सुनी हुई बातको याद कर लेते थे। निक- 
लंकके सामने यदि कोई अपनी बात दो बार कहे तो वह उसे याद 
कर लेते थे। इस प्रकार, दोनों भाई बोद्ध-धर्मकी वात सुन २ कर 
कंठस्थ कर लिया करते थे। अकलंक तो संस्थ और निकछद्ू दो 
संस्थ को पद्वीसे विभूषित हो गये एक संस्थ उसे कहते हैं जिसे, 
एक बारकी उछुनी हुई वात याद हो जाय, ज्ञो दो बार कहत़ेसे 
स्मर्ण कर ले उस्ते दो संस्थ कहते हैं। इस प्रकार दोनों भांइयोंने 
छलद्य चेपमें रहते हुए चौद्ध-घर्मके विपयमें पूर्ण जानकारी हासिल 
कर ली । साथ ही वहांका कोई भी माछुम नहीं कर सका कि ये 
दोनों छ्मवेपी बने हुये विद्यार्थी हमारे धर्म-शास्त्रोंकी पोछोंका 
अध्ययन कर रहे हैं। किन्तु, निम्नलिखित घटनाओंके छिय्रे खत रे 
की घण्टीका काम किया वह यों हैं-- 
हे सन्देह कैसे हुआ ? 
बात या है कि एक दिन आचाय महोदय विद्यार्थियोंको शिक्षा 
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दें रहे थे, शिक्षाके विषयंमें ही एक स्थानपर- प्रसंगवश जेन-धमके 
संप्तमंड्जीन्तत्वके -भंशुद्ध प्रकरण आ 'जनिसे बोद्ध' शुरूकी संमझमें 
नेंहीं आया कि वह' किंसप्रकार विधाधथियोंसे 'कंहे।' वे पढ़ाना 
छोड करं: बाहर चले गंगे । किन्तु अकलड देव चोद शुरुकी 
ऋमजोरी'तांड गेंये। .आलायके बाहर जाते “ही. उनने' चुपचाप 
बिना किसीसे कुछ केंहे पाठे शुद्ध' कर दिया। आचार्य महोदयने 
थोडी देरंमें आकर शुद्ध पाठ देखा अंबर- उनके -दिमांगमें-संब बाते 
साफं-साफ आं गयीं ।  किल्तु, थोड़ी देरके' बांद उन्होंने अंपने 
मनमें विचांर किया, “क्या बातं है? किसने पांठ शुद्ध किया, 
यहां पर जैन-धर्मका अभ्यु्दंय चाहनेवालां कोई छच्य वेषो 'विद्यार्थी 
गुप्त रोतिसे बोद्ध-धमंकी . हानि 'करनेके प्रय्ञमें लगा हुआं है नहों 
तो ज्ैनःधर्मके तत्वकों कोन शुद्ध. करता: अतः, ऐंसे गुप्त शत्रुका 
शीघ्रही नाश कर - देना उचित है।”' ऐसा विंचारं कर आचार्य 
मंहोदंयने समस्त िंद्याथियोंसे केसेमें लीं? परन्तु, जॉन-व् कर 
ऐंसं कोन मूंरूं। होगा जो जाएं देनेकें छिये तेयार हो जाय ९ तब; 
आचायने भगवोन-को जन प्रतिमा -मंगाकंर संबको छांपनेकें छिंयें' 
कहा | आंचार्य की आज्ञा होतें हो दोनों' भाइयोंके अतिरिक्त सब 
जल्दी छांघ गये | मच; अकलइुके सामने कंठिन समसस्‍यां थी | एक 
तरफ व्यर्थमें हठ - कर ( मूत्ति न छांघ कर ) प्राणु 'गंवांना, दूसरों 
तरफ उपायसे मृत्ति छांघकर गुप्त रह' बोद्ध-मतकी : पीछे जान कर 
जन-धमकी सेवा करनेके विचीरसे गुप्त रहना ही अंयस्कर समझी 
ऐसा सोचकर अकछदुने पतलां सूंत- प्रतिमा पर डाल कर उसे 
यंरिम्रही- समंझ झट पार/कर गये) छनने इतंनीः तेजीसे सब 


:.: प्रथम भाग १३ 


कुछ काम किया जिसे -करिसीने नहीं देखा । इस प्रयन्नमें आचार्य 
असफछ रहे । अब उनने तोसरी तरकीय्र सोची जो सफर सिद्ध 
हुई । एनने कांसेके वत्त न, विद्यार्थियोंके सोनेके पास ही रखवा- 
दिये वहां. अपना - एक: गुप्तचर रख छोड़ा । समस्त विद्यार्थी 
नोंदमें खुर्सटें लेने लगे । उन्‍्हें,क्या पता था कि उनके विरुद्ध फोई 
गुप्त कार्यवाही हो रही है। जिस समय समस्त- विद्यार्थी.प्रगाढ़ 
निद्रामें सो रदे थे, एकाएक एक भयानक शब्द हुआ जिससे सबके 
संब घबड़ा कर उठ बैठे । समस्त विद्यार्थियोंने किसी भावी विपतति' 
को आइशॉँकासे भयभीत होकर .अपने-२ इश्देवका स्मण करना 
प्ररम्भ कर दिया। आचार्णका जासूस सबकी पुकार ध्यानसे 
सुन रहा था वह दोनों भाइयोंके मुल्लसे पंच नमस्कार-मंत्रका उच्चा- 
रण सुनकर चोंक उठा । -वह, दोनों भाइयोंको पकड़ बोद्ध-गुरुके-' 
पास ले जाकर कहने लग, गुरू देव | हमारे धमंके दुश्मन पकड़े 
गये ९ येही ध॒त हैं जिन्होंने अपने इष्टदेव ज्ञिन- भगवानका नाम 
छिया है अब आश्षा दीजिये, इनके साथ फेसा बर्ताव किया जाय । 
वोद्ध गुरु सामने हो अपने दुश्मनको देखकर क्रोधित हो चिल्ला उठा, 
“प्राणदत्त १ इन धूर्ताको कारागारमें बन्द्र॒ कर दो, आधो रात्रिके 
समग्र-इसका बध होगा” दोनों भाई, केदखानेमें बन्द हुए । 
दोनों भाई केदसे भागे | 

दोनों भाई, केदखानेमें सृत्युके घाट उतरनेके लिये ठूस दिये 
गय्ले.।; निकलड्डने गिड़गिड़ाकर अपने भाई अकुछड्कसे कहा,. “भाई 
देखता- हूं कि हमारा सारा.प्रयन्न बेकार हो रहा, है, हम. छोगोंने 
अपनी:विद्याका-कुछ भी उपयोग नहीं किया। हमारी समस्त विद्या 
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निरर्थक सिद्ध हो रही है; हमने जैन-धर्की सेवा भी नहीं की, ओर 
मुफ्तमें जान जा रंही है ।” अकलूडु तो परिस्थितिसे घबड़ा जाने 
वाले मनुष्योमेंसे नहीं थे । वे धीरताकी प्रत्यक्ष मूर्ति थे, उन्होंने 
साहस कर निकल्झुसे कहा, “भाई, घबड़ाते क्‍यों हो ९ देखो, मेरे 
पास छत्री है, इसीके द्वारा हम अपने प्राणको रक्षा कर जेन-धर्मकी 
सेवा कर सकेंगे ) उठो, हम छोग इसके ह्वारा यहाँसे भाग 
निकले ।” बस दोनों भाई, धीरे २ चहाँसे निकछ पढ़े ओर बड़ी 
तैज्ीसे भाग चले । 
शआज्ुओँने पीछा किया 
उधर, वोद्ध-गुरुने आधी राजिका समय ज्ञान दोनों भाइयोंकों 
कारागारसे छाकर मारनेकी जाज्ञा दो। शुरुकी एक जवानपर 
(केतने छोग केदुखानेकी तरफ चल पड़े। किन्तु उनके आइचयंकी 
सीमा न रही जब एउल्होंने कारागारमें मनुष्य क्या उनकी छायातक 
नहीं देखी, सभो हरान हो गये । उस समय सवकी जवानपर एक 
ही वात थी, पाजी साय गये । कोई कहता कईाँ गये, किघरसे भागे 
दूसरा कहता अरे, देखो, कहीं वे दोनों आस-पासके स्थानोंमें छिपे 
होंगे। चारों ओर कोलाइल मच गया। चारों ओर छोग उन्हें पक- 
डुनेके लिये दोड़ पड़े । बातकी वातमें जंगल, पहाड़का कोना-कोना 
छान डाला गया सगर वे न मिक सके । तव वे और क्रोधित होकर 
कहने लगे देखो, वे भागने नहीं पावे, घोड़ेपर चढ़कर उन्हें पकड़ 
लिया जाये। दे कहाँ भागकर जांयगे [ हाय ! मनुष्य होकर मान- 
. चता छोड़ वे दानव बने गये | इस समय उनके हृदयमें प्रतिहिंसाकी 
दुर्भावना काम कर रही थी | क्रूरता ताण्डव नृत्य कर रही थी। 
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दांनव॒ता अठखेलियाँ कर रही थी और दया सिसक-सिंसकेकरे 
रो रंही थी । बातकी वातमें कितने अइवारोद्दी तेजीके साथ दोनों 
' भाइयोंका पीछे करने छगे। उधर दोनों भांई सशंकित हद॑यँसें 
जल्दी २ भागते जा रहे थे, वे पीछे फिर करं देखते भी थे किक हीं 
'हमारो पीछा तो नहीं किया जा रहा-है। इसी बीचमें निकलझूने 
पीछे आकाश मण्डहछमें गर्दा उड़ते देखा | वह संमझ गया कि निर्देई 
बोद्ध हमें पकड़नेके लिये हमारा.पीछा कर रहे हैं । ०3० पर 
| : आइयोॉमें वियोग। .. : '' 
* एकने चोंकुकर अपने दूसरे भाई अकलक्कसे कहा, “आह भाई. 
हम छोगोंके प्रति देव हो प्रतिकूल माल्म होते हैं--देखो, आंकाशमें 
धूछ उड़ रही है शत्रु हमारा पीछा कर रहे हैं ? सैया, हमारा . उद्देश्य 
असफल रहा । अफसोस, हमने अपने प्रिय जन-धमंकी कुछ भी 
सेवा नहों की ? मोत हमारा सामना कर रही है, देव प्रतिकूल है । 
अब, स॒त्यु निश्चित है--दुष्ट पापियोंके हाथोंसे वचना अंसम्भव है 
किन्तु एक उपाय है ज्िसते जेन धर्मकी कुछ सेवा हो सकेंगी वह 
यह है -देखो, सामने तालाबमें कमलके पुष्प भरे हुए हैं। तुम , 
कुमलमें छिपकर अपनी जान बचाओ। जानते हो, किसके लिये 
जन धमकी सेवाके लिये | तुम संस्थ हो, साथ ही विद्वान। यदि 
तुम बच रहोगे तो तुम्दारे ढ्वारा प्रिय पवित्र जेन-धर्का अभ्युंदय 
होगा । मुझे प्राण देने दो । कुछ परवाह नहीं । में हँसते २ अंपनी 
ज्ञान दे दूंगा, मुझे मरनेमें भी सन्‍्वोष तथा सुख प्राप्त होगा कि 
मेरे भाईने जेन-धमका झण्डा गोरवके साथ ऊंचा फहराया है। 
भाई, जल्दी करो, ताछाबमें जाकर छिप रहो, देर मत करो, देखो, 
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पापियाँकी फौज नं ज्दोक आा रही है । बस, आखिरी बिदा--भाई; 
में,मी जाता हूं, तुम भो जाओ | ऐसा कहकर निकर्ंक तेजीके 
साथ.चल पडा--उधर अफंडक्ू अपने प्रिय भाईसे अन्तिम विदाई 
भी. ज्हीं ले सके--कुछ क्षणतक वे; जहांके तहाँ खड़े रहे उनका 
गछा भर आया --श्रातृ-वियोगके:का एण उनका हृदय, आतृ-प्रेमसे 
आन्दोलित हो उठा । अकलझुफे मुँहसे यह वात निकल पड़ी, में 
अपने लिये नहीं चह्कि पवित्र , जोन-धम सिद्धान्तके लिये जिन्दा 
रहूंगा । पाठकगण ! अकलड्डके लिये कमृलपत्रोंमें आश्रय ढेना नाम 
मात्रका था। सच पूछिये तो उन्होंते विन शासनकी शरणमें आश्रय 
हिया था | उघर निकर्ुंड जो छोड़ कर बेतहाशा भागे जा- रहे थे-। 
पासही उन्हें कपड़ा धोता हुआ एक धोबी दिखा । धोबी निकलझ्डको 
भागता देख, साथ ही ओंकांशक़ो ,धूलि देख कर बोला, “हे भाई 
तुम भांगे क्‍यों जा रहे हो ९ क्या बात है ९ और..आकाशमसें इतनी 
घूछ क्‍यों उड़ रहो है ९?- मऋछ्ूने भागते हुए कहा, “मरे !. तुम. 
भी भागकर अपनी जान बचाओ, पीछे शन्नुओंकी फोज तेजीके- 
साथ आ-रही है, उसे रास्तेमें जो मिलता है चह उसका ख़ातमा कर . 
देती है। अबं, धोवीरामका डरके मारे होश गायब हो गया, वह भी 
कपड़े वहीं छोड निकलड्के साथ जी-छोडकर -भाग - चला । परल्तु 
वे भागकर क॒हां जाते ९ अश्वारोहियोंने बातकी बातमें दोनोंको 
पकड़ लिया । पापियोंने वहाँ क्ररताकी पराकाष्टा कर.दी । वे दोनों. 
तर्लंबारके घाट उतार दिये गये। ठीक ही हैं ज्ञिस धर्मके -अनुया- . 
यियोमें दया, अहिसाकी भाव नहीं रहता, उनके पापी अनुयायी जो.” 
न कुष्कम करें वह थोड़ा है ।. जिसके, पंथमें मिथ्यात्वका “प्रचार है 
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आउडस्बरका व्यापार है उसके अनुयायी यदि अन्य धर्मावलस्बियोंके 
साथ, क्र रता, चर्बरता तथा जघन्य-पूर्ण बर्ताव करते हैं तो इसमें 
झभाइचयकी क्या बात है ? पापियोंने निरदोप व्यक्तियोंकों हत्यासे 
अपना मन सन्‍्तोप करा लिया । वे हृषके मारे फूले नहीं समाये। 
जब वे चले गये तब अकछटू सरोवरसे निकछ तेजीसे एक ओर 
चल दिये। इस प्रकार भ्रमण करते वे कुलिग देशके रत्नसंचयपुर 
नामक एक नगरमें जा पहुंचे । 


बोद्ध गुरु हराये गये। 


उन दिनों रक्लसंचयपुरमें हिमशोतल नामक राजा राज्य 
करते थे। उनकी मदनसन्द्री नामक स्त्री थो। रानी मदनसन्दरी 
को ज्ञन-धमपर बड़ी आस्था थी । उसने ज्ञिन भगवानका मन्दिर 
बनवाया था। रानो ज्ञिन भगवानको श्रद्धा-सक्तिके साथ पञ्ञा 
कया करतो थी । ठीक उसो समय, फाल्गुण शक्ल अष्टमीसे रथ- 
यात्राका उत्सव आरम्भ हुआ था। रानीने उस महोत्सवको सफलछ 
धनानेसें बहुत द्रव्य खरे किया था। उसी नंगरमें संघ श्री नामक 
बोद्धोंका एक आचाय॑ था। वह ज्ञेन धर्मावरूम्बियोंसे इर्षा रखता 
था। उसने महाराजके पांस जाकर निवेदन किया कि आप रानी- 
को रथ यात्रा बन्द करा दें। महाराजने उसको बात मान रथयात्ना 
बन्द करा दी। संघश्रो अपनी सफलृतापर फछा नहीं समाया, उस 
का होसछा बढ़ गया। उसने देखा कि थहांपर जेोनियोंमें . कोई 
दिद्वान नहीं है, शास्त्राथ करमेकी धोंपणा प्रकाशित ,को ।., इधर 
रानो. रथयात्राके ऊपर राज्ञाकी. निषेधात्मक आज्ञा खुन बहुत दुखित 
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हुई । महाराजने रानीसे कहा, ४जबतक, जेने- घमका अनुयोयों 
कोई विद्वान -बोद्ध गुरुकों शास्त्रार्थमें हराकर मंपने उत्केंप्ट धमक 
झंण्डा नंहीं उंड़ायेगा तवंतंक तंस्हारा मंहोत्संवर्की होने अर्सेस्मेवे 
है । रानीने:दुःखिंत 'हृंदेयसे जिनांलयेंमे' अकेरं जैन सुनियोकों 
अंद्धीसे नमस्कार कर. निवेदर्न किया) 'पुनिराज ! “आज: हँमारा 
महोत्सव रुका हुआ है। बोद्ध गुरुने शॉस्त्रोर्थकी घोषणा कर मेरो 
महोत्सव रुकवा दिया है । सुनिराज, आज हीं घंम परीक्षक: दिंने 
है। क्‍या कोई जन सम्प्रदायमें. ऐसा प्रसिद्ध-विह्यन है. जो धम शुरु 
को शास्त्राथमें पराजित कर जन धमको श्रेष्ठता सिद्ध कर दे? 


5० अंकल कक तक अल+बल->> 


भो | एंक पन्‍थ दो काजके अनुसार सेरी' मनोमिलाषाकी परत्ति 


न बनने >परककरन 


हो जायगी साथ हो पवित्र जेन धर्मकीः उत्कष्टता भी. साबित हो 


जांयगी।” रानोझी विनम्र प्रार्थना सनंकर सुनिने कहा: “थिहांपर 
कोई ऐस[ विह्वन नहों हे जो बोद्ध गरुकों शांस्त्राथमें जीत संके। 
हां मान्यखेंट नगरके विद्वान यदि आयें तो आपको मनोकामना 


सिंद्ध हों सकती है | मुनिराज्ञका इस प्रकार उत्तर सनंकर रानोका 


जे कर के न्‍्यध ७ 2३» मनन वे हें 2 इलकबनार 


हृदय विधादसे खिन्न हो गया | उसने ओजपण शब्दोंमें कहा, सुनि- 
राज | सलां आपके मुंहसे ऐसी निराशायुक्त वातें १ आह, बलवान 
सामने गंजनं-तंजन कर रहा है मोर आप कहते हैं कि उससे 
झड़ने वाला तो यहां नहों वहां है । कितने ढःखक्ती बात हैं कि आप 
इससे तो यही ज्ञात हो रहा है, कि आप हमारें पवित्र जेन-घंमंसे 
प्रतिकूल जा रहे हैं ९ हीय,जब सेरा प्रिय पवित्र ज्येनधंमका अस्तित्व 
दी नहीं रहेगा तव में इस संसारमें जिन्दां रहकर क्यों करूँगी ९ 
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इस प्रकार अपने मनमें _ अत्यन्त दुखित होकर रानी मदन 
झुन्दरोने ज्ञिन मन्दिरमें जाकर अपने मनमें दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि 
जब तक यह वौद्ध शुरू हटाया नहीं जायगा और मेरा रथोत्सव 
धम-घामसे न निकलेगा तब तक मे॑ अन्न प्रहण नहीं करू गी*? यह 
केसे हो सकता है कि अपनो आँखोंके सामने ही जेन-धर्मका पतर्न 
देख, म॑ उसकी दुदंशा देखनेके स्थानपर अपना बलिदान कर दूंगी 
भगर अपने पवित्र धर्मकी दुशा नहीं देख सकती । वह ऐसा निरचय' 
कर निराहार रहकर पंच नमस्कार मत्रका पाठ करने लगी । जिस 
प्रकारं सुमेरु पहाड़ अपनी निर्चलछ चूलिकाके लिये सुविख्यात' 
है उसी प्रकार रानी मदनसुन्दरी अखण्ड ध्यानस्थ अवस्थामें सुन्दर 
दिखाई देने लगो । जो जन निश्चल हो श्रद्धा-भक्तिसे, भगवानकी 
आराधना किया करंते हैं उनका मनोरथ अवश्य ही सफछ होता है, 
तब रानीकी मनोकामना क्यों नहीं पूरी होगी ? उनके निष्कपट 
ध्यानसे प्रसन्‍न होकर प्रभावती देवीका आसन काँप उठा। जाघी 
रात्रिके समय देवो, रानोके पास आकर कहने रगी--रानी, जब 
तुम्हारे हृदयमें भगवानके चरण रूपी कमछका निवास है तब तुम' 
चिन्तित क्यों हो, में: निश्चय पूर्वक कहतो हूं कि तुम्हारी मनो- 
कामना अवश्य सफल होगी । कल सुबह होते २ भगवान अकलंक- 
देव आयेंगे, वे बड़े भारी उद्भट विद्वान हैं, वे बौद्ध गुरूंको शास््रारथमें 
हराकर तुम्हारा रथोत्सव निर्विन्नता पूवक समाप्त क्रायेंगे | देवी इस 
प्रकार कहकर चली गई | उधर रानी मदनसुन्द्रीकी प्रसन्‍नताका 
ठिकोना नहीं था। प्रसन्‍नतामें ही रात्रि बीत गई, सुबह होते, ही 
रानीने भक्ति भावसे भगवानकी पूजा की । इसके बाद उसने अपने 





२० आरशा्ना-कथा कोप 


कई नोकर अकलंकदेवका पता छगानेके लिये भेजे । चारों दिशा- 
आओँमें सेवक अकलंकदेवको हू ढ़नेके लिये चले। जो सेवक पूरे 
दिशाकी ओर गया था उसने अशोक बुक्षके नीचे एक महात्मा: 
को बेठे हुए देखा । महात्माके पास शिष्योंकी मंडछी थी। सेवकलने. 
महात्माजीका परिचय पूछकर रानीके पास जाकर सूचना दी । 
भगवानके आगमनका सुसम्बाद सुनकर, रानीके हपका पारा-वार 
नहीं रहा, उसने भोजनकी सामग्री लेकर भगवान अकलंकदेवके: 
पास प्रस्थान किया रानी उनके पास जाकर नमस्कार कर अत्यंत 
प्रसन्‍न हुईं | प्रिय पाठक ! जिस प्रकार सूरजको देखकर कमलिनी 
प्रसन्‍न होती है ( विकसती है ) जिस प्रकार सुनियोंके तत्व-ज्ञानः 
देखकर चुद्धि प्रसन्‍न होती है, उसी प्रकार भगवान अकलकदेवके 
शुभ दशनसे रानी मदनसुन्द्री अत्यन्त प्रसन्‍न हुईं। इसके बाद 
रानीने बड़ी भक्तिसे उनकी पुजा-अचना की । तत्पदरचात नमस्कार 
कर हाथ जोड़ बेठ गयी । रानीके भक्ति-भावसे प्रसलन होकर महा- 

त्मा अकलंकदेवने उसे शुभाशीर्वाद देकर कहा, “देवी, कद्दो, कुशल- 
तो है न ९ संघकी दशा अच्छी है न ।” भगवान अकलंकदेवकी 
विनम्र वाणी सुनकर रानी की आँखोंसे माँसुओंकी धारा बरसने- 
लगी, उसका गला रुध गया । उसने लड़खड़ाती हुई जबानमें कहा, 

“देव | संघके विषयमें कया कहूँ, आज उसकी बड़ी दुदंशा हो रही: 
है, जिसे देखकर मैरा हृदय विदीण हो रहा है । ऐसा कहकर रानीने 

वोद्ध-गुरू-संघश्रीके काले कारनामे कह सुनाये । रानीके सुहसे 
जेन-धर्मके अपमानकी बात सुनकर ओऔी अकछलड्ड क्रोधित हो उठे । 

उन्होंने उत्तेजित होकर कह्ा,--“देवी, में देखगा कि संघ शी 


$ 
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प्रकेतेनी विद्ता रखता है। तुम सच जानो उसका सारा-घंमण्ड 
चर हो जायगा ९ उससें कितनी ताकत है कि बह मेरे सामने 
आस्त्राथमें ठहर संके'। भें निश्चय पर्चेक कहता हूं कि यदि बुद्ध 

स्वयं आकर मुझते शास्त्राथ करें तो में उसे भी पराजित कर 
सकेता हूं, यह धमश्रो किस खेतकी मूली है, देवी, तुम निश्चिस्त 
रहो । इस प्रकार रानीको सान्त्वना देकर श्री अकलछुने वोद्ध गुरु 
"के पास शास्त्राथं करनेका आवाहन स्वीकार का पत्र सेजा । इंसके 
बाद वे बड़ी धम-धामसे जिनालछूयमें गये । इधर जब संघश्रोने ओऔी 
अकंछट देवका शास्त्राथ सम्बन्धी पत्र पढ़ा तब' उसके चेहरेपर 
हंवोइयां उड़ने लगीं | पत्रकी लेखन-शेलो पढ़ंकर वह समझ ' गया 
कि श्री-अकलड्ट देव किस कोटिके विद्वान हैं। किन्तु उसके लिये' 
अव,कोई चारा नहों था, छाचार होकर वह शास्त्राथ 'करनेके लिये 
'उद्यंत हो गया। राजा हिमशीतरूने श्री अकलझूंदेवके आगुमन- 
का सम्बाद सुनकर उन्हें मादरके साथ राज सभामें बुछाकर, संघ- 

आओके साथ शास्त्राथ करनेको व्यवस्था की । संघश्री भी शास्त्राथ 
'करनेके लिये राज सभामें आया। प्रथम दिन 'शआो अकंलद्डूदेवके 
प्रश्नोत्तरने संघश्रनीके सामने कठिन समस्या उपस्थित कर दी।' 
“बह समझ गया कि इनके साथ शास्त्राथमें मेरा ठहर सकना अस- 

मंच है । किनत वह बहाना ढढ़ने छगा । उसने थाड़ी- देरके बादे 

महाराजसे निवेदन कियां; “महाराज, यह कोई ' साधारण बाद 

“विवाद, नहों है, धार्मिक विषयके ऊपर शास्त्रार्थ है। मेरी इंच्छा दे 
कि शास्त्रार्थ नियसित रूपसे चले, साथ ही जबतक निरन्तर, चलता' 
रहे:जबतक कोई पश्च,निरुत्तर.होकर बेठ न ज्ञाय ।. -महाराजने ओऔ' 
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अकलबुदेवसे सलाह-लेकर-उस़-दिनकी शास्त्रार्थ सभा.>'बन्‍्द -कर 
दी;):उस दिन-तो किसो प्रकार:संघश्रीको इज्जत 'बच गई: ; दूसरे: 
दिनके लिये सभा : विसजित हो गई-॥ -इधर'ः संघश्री-:अपने -संघ्े: 
आकर बड़ा: चिन्तित : हुआ. उसने उसी: राजिमें अपने-कई;शिष्य: 
बोद्ध-विद्वानोंको बुलानेके लिये सेजे ।, - इसके वांद वह अपनी: इष्ट: 
देवीकी आराधना -करने छगा ।;,:-उसको देबी-आकर कहने छगी$ 
५संघओ, -तुमने: किसलिये - मुझे -आवाहन --किया ; है: :-संघश्रीनेः 
बेचनोसे हाथ जोड़कर कहा, “देवी; आज बड़ी-विकट-समस्या है: 
बोद्ध धर्मपर ::संकटके. घन-घोर. बादलू:घिर॑ं -आये हैं-।-: अकलझू: 
बड़ा,भारी -विद्वान है, इस ,समय.उसके साथ शाख्राथ -करनां-कंठिन्त 
है.। देची, तृ-मेरे- नामपरः उससे: शास्ार्थ-कर,  बौद्ध-धर्मकी मर्यादा) 
की रक्षा करो, बड़ा-नाजुक समय है; देवोने :कहा;:“संघंश्री,'में? 
अकलडुके साथ-शाख्राथ्‌:: करू गी,--: किन्तु: ' आमने-सामने ! :नहीं?। 
में:परदेमें- रृहकरःकरू गी.।7१;-'इस प्रकार :कहकरः देवी तो चली 
गई-।- अव.संघर्नी अत्यक््तः प्रसन्‍त:हुआं:।६ दूसरे दिन; वह।अपनी: 
ल़ित्य-कियासे :.निबृत्त “होकर ;राजसभांमें. जा. पहुंचा :ईसेनेः 
महाराजसे सादरः निवेदन किया, महाराज!! में परदेक़े ::भीतरसेः 
शाल्यार्थ:करू गा २. आप; स्वोकार करें |” यदि इसे ;:समय मझसेः 
इसका:कारण:पूछा ज्ञायगा तोःमें प्राथत्ा:करू गा कि: शास्रोकेः 
अल््तमें, इसका 'क़ारणं।बता:दियाः जायगा ।?: 'महाराजने संघअञ्ओोकीर , 
बात स्वीकृत. क़र छी,:उन्हें' क्या पताःथा'कि दाल्में:कुछ फाला/है।। 
महाराजने: संघश्रीके- कथनोनुसार .परदेक़ा प्रबन्ध करा दिया।; वह? 
*. फद़ेके भीतर-गया,वहां उसने बौद्ध भगवानकी!पू्जा की । 5 कुछ . 
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देरकें बाद उसने।एक'घड़े में. देवीका आवाहन-, क्रिया। :/ जो, लोग 
छंछ>कपटसे अपनी धारक जमानाःचाहते / हैं. 'उनक्री:ः कलई' ,खुछ 
जाती है,। जैसे, किसीने कहा, है: ." -* ., (५ ४७४७ ॥ ७) 7? 
777 ८; “फेर/न होइं हैं कपटसे जो,कीजे,व्यापार ।:.0 /४२.० 


:८:८. , जेसे'हांडो काठकी चढ़े, न दूजी।ःबाणनों [,.. :: ॥« 
। + इधर संघश्रीने घड़ेमें मपनी इष्टःदेवीका, आवाहनाकिया [एधर॑ 
छसंक़ी देवी।अप्रनी समम्र शक्तिके.साथ घड़ेसें उपस्थित ,होकर ,श्री 
अक़लद्ड देवसे शास््त्रार्थ करने लाती । दोनों तरफसे .खण्डन-मर्णडन 
चलने,लगा । /देवीके प्रतिपादित विपयको, श्री, अकछड्ट , देव - भप्रने 
पूर्ण पांडित्यसे खण्डन,करने;छगे । वे - अत्यन्त ,,प्विद्वतांसे। प्रेम 
पत्नित्र;अनेकान्त-स्याद्वाद .मतके पंक्षका: समर्थन करते ..थे,।:..इस 
प्रेंक्रार,दोनों(पक्षमं खण्डन-मण्डन द्ोते २ छः महीनेः बीते; चढ़े] 
तब;'श्री अकलंडू देवने अपने,मनमें विचार क्रिया . (कि. , संघ ओके 
समान:साधारण-व्यक्तिछः मह्दीनेतक फ़ैसे शास्त्रार्थमें :5हर):-हुआ 
है;।;इसे प्रकार वे.चिल्ता-सागंरमें बने उतराने: छगो ॥): एक, दिन्त 
उन्हें, चिल्तित देख:जिन-शासनको इष्ट देवी चक्रेश्वरी।: उनके-पास, 
झआकफ़र फ़ंहने छगी,..!देव |: आप .चिन्तित क्यों हो।रहे.हैं । मनुष्प्र- 
में भला: इतनी ताकत कहां, जो आपके समकक्ष, शास्त्रार्थमें ठहर 
सके.।:आपं कया संमझते, हैं,कि,आपके साथ,संप्रश्नीशास्त्रार्थ कर 
रहा। है ! नहीं, प्रभो | उसकी .अधिष्ठोन्नी देवी छः महीनेसे, आप- 
के/साथ वाद-चिवाद क़र रहो है।। .,संघश्रोने आराधना.करदेवोको 
शास्त्रार्थ करनेके लिये।आवाहन किया; ह।- ,उसःदेवीका नाम. तारा 
हे | आप निश्चिन्त रहें |. हां;:कल़के : शास्त्राथटमें। आप .एक स्कार्य 
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कीजिये जिससे देवीं निरुत्तर होकर चली जायगयी। ज्ञब देवी 
अपने पश्च॒का प्रश्न करे तब आप उससे अपने प्रश्नकों दुवारा कहने 
के लिये कहियेगा, फछ स्वरूप देवी अपना प्रश्न दूसरो वार नहीं 
कहेगी ओर शास्त्रारथंका सहजमें हो अन्त हो जायगा । इस प्रकार 
ओ अकलटइ देवको सजग कर देवो चछी गई। अब, ञ्री अल 
देवको चिन्ता दूर हुई | दूसरे दिन, सुबह होते ही श्री अकछल्ट देव 
ने स्‍्नानकर जिन मन्दिरमें जाकर भगवानको आरावना को। 
इसके वाद उन्होंने राज सभामें जाकर महाराजसे कहा- महाराज 
आज में चाहता हूं कि शास्त्राथका अन्त हो जाय। महाराज; 
इतने दिनोंतक शास्त्रा्थ करनेका यह मतलब नहीं था कि में संघ 
ओको शास्त्रार्थमें हरानेमें असमर्थ रहा वरन्‌ इतने दि्नोंतक सेंने 
जैन-धर्मके सिद्धान्तका महत्व प्रकट किया है। किन्तु, आज्ञ में 
निश्चय पूर्वक कहता हूं कि शास्त्रार्थका अन्त कर ही भोजन अहण 
करूंगा। इस प्रकार महाराजसे निवेदन कर ओ अकलछड्ट देव परदे 
की तरफ अपना मुँह कर कहने छगे,--क्या जन धमके विषयमें 
कुछ कहना वाकी है या में शास्त्रार्थका अन्त करूँ ९ ओर अकलडू 
देवके पूछते ही परदेके भोतरसे देवो अपने पश्षके समर्थनमें अपना 
वक्तन्य देकर चुप हो गयी। कुछ क्षणके वाद श्री अकलट्ट देवने 
पुछा,--“आप कृपाकर अपना प्रश्न किरसे कहिये, मेंने आपका 

प्रइन नहीं सुना ।? वस, देवीकी वोलती वन्‍्द॒ हो गयी कारण 
यह है कि देवता एक वार ही वोल्ते हैं दूसरी बार नहीं बोलते 
इस प्रकार ओ अकलझ्क देवका नया प्रश्न सुनकर देवो किंकर्तन्य, 

विमूढ़ होकर बिना छुछ उत्तर दिये ही बहांसे रफ्फू-चक्कर हो गई । 
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जिस प्रकार भास्करके उदय होते ही अन्धकार भाग जाता है उसां' 
प्रकार उस देचीकी दशा हुईं। जब परदेके भीतरसे श्रीमकलझ देव 
के कथनानुसार किसीने उत्तर नहीं दिया तब उन्होंने परदेके भीतर 
'धुसकर घड़ा फोड़ कर संघ ओऔ्रीका मान-मर्दन कर दिया | संघ श्री 
किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसकी पोल ख़ुछ गई । इतनेमें श्री' 
अकलछदूुदेवने जेन-धर्मकी विजय पताका फदरा कर अपूव चमत्कार 
दिखछाया । समस्त उपस्थित जन समुदाय जैन-धर्मकी घिज्यपर' 
अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ। मदनसुन्दरीके हर्षका ठिकाना नहीं था, 
उसी समय अकलड्ड देवने कद्दा,--“सज्जनो ! आप छोगोंने बोद्ध 
शुरुकी चाल देखी | आप विश्वास रक्खे कि में प्रथम दिन ही संघ 
अर.को शास्त्रार्थमें विचलित कर देता, परन्तु छह महीनेतक देवोसे 
गातार शास्त्रार्थ कर जैन-धर्मका माहात्स्य . तथा सम्यज्ञानके 
अभाव प्रदर्शित करनेके लिये ही किया था। अब, आप छोग समझ:' 
गये होंगे कि किसका धर्म सत्य एवं उत्कृष्ट है| 


विजय । 


राज-द्वार में बोद्ध गुरूको केसे नीचे दिखलाया। 
." किन्तु, आप निश्चय जानें नहिं हू प भाव निजञ्ञ प्रकटाया. !! 
' नास्तिक जनफे महा पतनपर मुझे दया जब “हो 'आई। 
क्या करता, छाचार हुआ, मेंने निम-महिमा प्रकटाई ॥ 
|, * पाठकंगण, तभीसे बोद्ध-धर्म, सर्व साधारणकी नजरोंसे गिर” 
श्या । कया राजा, क्या प्रज्ञा सभी उससे. घृणा करने छंगे । नतीजा 
हि कप हि की बौद्ध ५ 
थह्‌ हुआ कि आज़ इस भारतवपंसे बोद्ध-धमंका जड्‌ ही नाश -हो- 
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गयी-। -तभोसे उस-सम्प्रदायके छोग; विदेशमें जाकर अपना 
अस्तित्व बचा पाच्ने ।। उघर महाराज हिमशोतलको शअद्धा जेन-धम 

पर-ज्ञम गई। उन्होंने प्रसन्‍्ततासे जेन-धरम स्वीकार-कर ,लिया | 

उनको ( महाराज्ञ ) देखा-देखो-अधिकांश-प्रजा, जेन धर्मकी शरण 
में चली गई। | सब छोगोंने श्रीअकलड्टू देवकी विद्वतासे चमेत्कृत। 
होकर उनका सस्मान-किया | उस समय चारों ओर उनको प्रशंसा: 
होने छगी । इसमें तनिक भी सन्देहकी गुजाइश नहीं है कि.पतित्रे 
सस्यशज्ञान अपना प्रभाव न दिखावे । जिन भगव़ानके महत्वसे कौन 

इल्कार कर-सकता-है जिसके -द्ारा सुख स्प्र॒द्धिको प्राप्ति होती है। 


॥ह 


. मंहारानींकी इच्छा पूंण हुई। 


जब-श्री अकलडू देवके प्रभावसे जैन धर्मकी व्यापकता ;: फेल; 
गई तब-महारानो ,मदनसुन्दरीने -दूने उत्साहके साथ, :रथयात्राक़ी: 
सवारी नकाली । . रथ, इस्‌-प्रकारु सजाया गया , जिसका ,:क्या: 
वर्णन किया जाय ? उसमें बहुमूल्य वस्त्र लगाया गया था। उसमें 
घण्टियोंकी टन-टनकी आवाज सुनाई देतो थी। बीचमें बड़ घण्टा 
टंगा था॥ रथके चारों ओर:मणि-मुक्ताओंसे झालर लटककर शोभा 
बढ़ा रही श्री। रथके बीचपें स्वर्ण सिंहासनप्रर , जिसमें .रज्नोंकी 
राशि छगो थी; भग॒वानकी भव्य सूर्ति विराजमान थी। जिसके. 
ऊपर क्षत्र, चंचर, भामण्डर इत्यादि लग-रहे,थे |: इस प्रकार भग- 
वानका दिव्य रथ धीरे २आगे चला जाता था; .पीछेसे :उत्तम पुरुषः 
> भुग़वानका - ,जयजयकार बोलते जाते -थे, वे ,भगवातके सिंहासनकेः 
' सुगन्ध्रित फूलोंकी ,वर्षा करते थे, जिसकी सुग्रल्व्वारों ओरः 
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फे्ल.रही थी-। रथके पीछे २ चारणगण भगवानका यशोगान, गाते 
थे; भृहदेवियां मंगल गीत ग़ातो:थीं.। अनेऊ प्रकारके बाजे बजनेसे, 
र्॒थोत्सव महत्वपूर्ण बन-रद्दा था ।. नाचने वाली स्त्रियां अपने सुन्ृत्य 
से:डसकी शोभा हिशुणित क़र रहो थीं ।- इस प्रकार रेथका उत्सव 
ऐसा, सर्व व्याप्रके !बन गया:था जिससे ज्ञात 'होता था कि पुण्य 
स्वरूप रल्न प्रदान करने वाला कोई अन्य रोहण पहाड़ ही हो,। उस 
समय वह रथ चलने वाछा कल्पवृक्ष-ही बन रहा था, कारण उसके 
पीछे दानी ,रत्र,वल्लादिका दीन मुक्त हस्त होकर देते थे। पाठकगण ! 
यह रथ महोत्सवका यर्त्किंचितं वर्णन है, परा वर्णन करना अस- 
स्भव है। आप इतनेसे ही अनुमान कर सकते हैं. कि जब अन्य 
धर्मावलम्त्री जनने महान. र्थोत्सव देखंकर सम्यग्दर्शन प्राप्त कर 
लिया,तब उनके मंहत्वका क्‍या व०.न किया जाय ? महारानी मदन- 
सुन्देरीने रथोत्सव इतना सज:धंजकर निक़ालां था. जिसे देखकर 
यही ज्ञात होता थां कि देवीका यश्ञ प्रत्यक्ष.मूत्तिमान होकर , रथो- 
त्सवके रूपमें सर्वव्यापी बन गया हो। वह रथ स्वेश्रेष्ठ पुरुषोंके 
हृदयमें नित-प्रति सुख देने वालां था। हम आज्न भी अ्रद्धा-भक्तिके 
सोंथ उस परम पवित्रे स्थेकी आराधना'करते हैं, उसमें अपना सद- 
कंरांवें। पाठकंगेणं, श्री अकंलड देवने सम्यग्झानको प्रभावनां, उस- 
के मेंहत्वेत्ते सब सांधारंण जन के 'हृदयमें- प्रभावित को । 'उसी' तरह 
मने) धत्त$ समर्पित कर यशकें भोजन-बनेंगे। आशा है, जेन' धर्मके 
प्रति एनिका भी?कर्तेव्य/धम हैं उसे संम्यक्‌: प्रकोरेण पान” करू 
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अपने सच्चे क॒र्तव्यका पालन करेंगे। हम जिन भगवानसे प्रार्थना 
करते हैं कि आपकी समग्र भूमण्डल्में जय हो | हे भगवन्‌ ! इन्द्र 
धरणेन्द्र तक आपकी बन्दना करते हैं। आपका ज्ञान रूपी चिराग 
सारे संसारकों सुख-स्मृद्धिका प्रदाता है। अतः श्री प्रभाचन्द्र जों' 
ज्ञान, शुण-रत्नके आगर हैं हमारा सर्वदा कल्याण करें, यही विनम्र 
आथना है। ह 


समनव्कुमार चक्रवत्तीकी कथा । 


>> ल्ध्न्न्अकिटाकल-वि०त-- 
( ३) 
स्वर्ग, मोक्ष-सुख देने वाले अहंतोंका बन्दन कर। 
साधु, सिद्ध, आचार्य-चरणमें, बार वार निज शिरको धर ॥ 
सनत्कुमार चक्रवर्तीकी आगे छिखी कहानी हे। _ 
पाठक | जिनका वर्णन जगमें, अतिविचित्र छासानी है ॥ 
यशा-वर्णन । 
इसी भारतत्रपमें, चीतशोक नामक एक नगरमें महाराज अनन्त: 
जय राज्य करते थे। उनको सीता नामक रानी थी। महाराजके 
पुत्रका नाम सनत्कुमार था वे इतने प्रतापी थे कि उन्‍होंने समस्त 
भूमण्डल अपने आधीन कर चक्रवर्त्तीका पद ग्रहण कर लिया था | 
सम्यग्दृष्टियोंमें उनकी खास गणना थी । उनके ऐश्वर्यका क्‍्याः 
| वर्णन किया जाय । चक्रवर्ती सनत्कुमारके यहां नवनिधियों, चौ-; 
“| रत्न, चोरासी छाख हाथी तथा उतने ही रथ थे। घोड़ोंकी.. 


प्रथम भांग श्ह्‌ 


ब.>क, 
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संख्या १८ करोड़ थी । चौरासी करोड़ योद्धा थे। उनके राज्यके 
अन्तर्गत छानवे करोड़ गांव थे जो धन-धान्यसे परिपूर्ण थे। उनके: 
राज महलमें छानवे हजार अनुपम सुन्दरियां थीं। चक्रवर्त्तीके- 
आधीन बत्तोस हमार ऐश्वर्य-सम्पन्न प्रतापी राजा राज्य शासनः 
करते थे । वे सुन्दरतामें अपना सानी नहीं रखते थे। भाग्यवान्‌ू, 
ऐसे थे कि देव विद्याधर उनकी सेवा करते थे। भी सनत्कुमार 
पवित्र जेन धर्मपर अटल श्रद्धा भाव रखते थे। वे नियमानुसार 
प्रति दिन अपना देनिक धर्म-कार्य सम्पन्न किया करते थे। इस 
प्रकार चक्रवर्ती सनत्कुमार प्रजाके ऊपर प्रेमसे शासन कर अपना' 
समय सुखसे बिताते थे | 

एक समयको वात है कि सोधम स्वर्गके इन्द्र अपनी सभामें 
मनुष्योंकी रूपको प्रशंसा कर रहे थे, उनके आस-पास अनेक देव 
विद्यमान थे.। उनमेंसे एक देवने हँसोमें पछा, “प्रभो, आपने जिस' 
मनुष्यके रूपकी प्रशंसा को है, क्या उस तरहका कोई मनुष्य .मिल 
सकता है या आपने प्रशंसा भर की है |” ' 


चक्रवर्तीके पास देव आये । 


देवकी आइचर्ययुक्त बात सुनकर देवेन्द्रने कहा, “में मनुष्योंकेः 
केवल रूपकी ही प्रशंसा नहीं करता, उसका प्रमाण छुनो । भारत- 
वर्षमें श्री सनत्कुमार नामक एक चक्रवत्तों सम्राट हैं जो अपने 
अतुरूनीय रूप-सौन्दर्यके लिये प्रसिद्ध हैं। उनके .रूपके सामने 
मनुष्य क्या देवतक अपना सिर झका लेते हैं ।” देवेन्द्रक्ी प्रशंस 
भरी बात सुन मर्णिमाछ और रज्नचूल नामक दो देव चक्रवत्तीका: + 


हक आराधना-कंथा/कोष 





पे देखनेके लियें अपना गुप्त भेष धरकर आय्योवितमें: पहुंच गेंयें। 
उस समंय सम्राट सनत्कुमार स्नान कर रंहे थे । दोनों देव उनकी 
रूप-सोन्दय्य देखंकर अंगश्िय चकितें हो गंये.।। वेः आपसमें कहने. 
छगे कि भांई' ठीक॑ है. इंनके रूंपकी जेसो :-प्रेशंसी- सुनी : थी : उससे 
अंधिके देख रहें हैं।। अंहां, यें कितने सुन्दर है, जिंसके: लिये -देवे- 
'तंक तेरंसते है इस प्रंकार केहकरंदोनों' देंचोंनें अपंना “असली रूंप 
प्रंकंटकर सम्रांटके पहरेंदारंस निवेदन किया: किं-तुर्म सेंस्रांटंसे 'जो- 
कर कहो कि-आंपके रूप-सोन्‍्दुयकों देखेनेके छियें स्वेर्गंसे दो देव: 
आये हैं । पहरेंदारने आओ सनत्कुमारंसे देवोंके आनेकी सूचना दी ।ः 
सम्राट उसी समय अपने शज्ञार-भवनमें जांकर संजें-धर्जकर आये 
उनकी आज्ञा पाकर स्वगंके-देवः सभामें: आगे ।'वें आते हों बोले उठे 
संम्राट | , “हम छोगोंने -आपका- स्नान करंते/हुँएं जो रूंप देखा था; 
हे: क्षणमात्रमें ही।बद॒ुले गया | प्रभों [आपके इस रूपमें,/ और क्षण: 
'भर पेहिलेके रूप-सौनदर्यमें कितना:अन्तरःहो- गया । अतः / ज्ैसे-ः 
'धर्मका यह सिद्धान्त कितनों!संत्य औरःमौजू हैं,/संसारःक्षण-भंगुरः . 
'है।” देवोंको विस्मय कारिणो बात , सुन कर,. सभामें उपस्थित 
समस्त मण्डलीं आश्रय प्रकट करने छगी | उसमेंसे कई सभासदोंने 
कहा; /आप' यह क्या कह रहे हैं; संम्राटके रूपमें पहिलेले अब क्‍या 
पंरिंवतन हो गया है हम छोग तो सम्राटके रूप-सौन्द्यमें रच्बे- . 
मांत्र भो कमी नहीं पाते ।” देंबोमेंसे एकने कुंहा, “में आप छोगोंके 


रत] 


जहक | ७... 


होनेपंर भी तुम नहीं जाने पांये ।? इंसं प्रंकोर कहकर उसी. ह 
उन्होंने अछसे भरा हुआ एक घड़ों सभामें छांकर रख दियां 


7या प्रथम झागेएा: ३६ 


सेबंके सामने भरे घड़े मेंसे तृणले एकाबूद जल निक्राल'हलेनेंपर भी 
घड़े के जलमें कोई अन्तर नहीं हुआ।” संब-छोगोंने एक संवरसें 
केहां; “कभी नहीं, घड़ा तो ज्योंका त्यों्भरा पंडा है।इस पर 
उक्त देव॑ने कहा; “महाशयों ! यंही आपके दृष्टि-कोणमें अन्तर है 
अब भाप जान छें कि ज्ञिस प्रकार इस, “घड़ांसे एक बूंद जंल॑ 
निर्काल लेनेंपर भी नजरोंमें यह ज्योंका त्यों दिखाई देता/-हैः उसी 
प्रकार सम्राटके रूंपमें स्वल्प परिवतन हो जानेपर भी आप नहीं 
आन सके, किन्तु, वह हमारी दृष्ठिमें नहीं:छिप सकता, इसे :प्रेंकार 
कहकर दोनों देव स्वगे छोकको चले गये । / शाह 





09-०5 + ; सम्नाद त्यागी बने 
। + यद्यपि- स्वरगके दोनों देव चले गयग्रे, किन्तु मरे महाराज सनर्कुं> 
मारके!ह॒दयमें, वेराज्षके भाव बोले गये.। महाराज अपने मनमें: सोच' 
ने/छगे,. /संसारकी सभी बस्तुयें क्षण,मभंगुर हैं।: रह ढुःखका समुद्र 
है।इस शरीरके ऊपर हम॑:इतना मोह:करते हैं:जो घृणास्प्रद' दुःख 
प्रंद तथा; मछ मूत्रोका -आगार है। बुद्धिमान. मनुष्य इस क्षणभंगुर 
शरोरंसे कभो भो' प्रेम नहीं करते ।. :इस-अंबम.. शरीरंको पांचों 
इन्द्रियां. कितनी धोखेबाज'हैं. जिसका कोई ठिकाना नंहों। इंनके पे 
में फँंसकर मनुष्य अपना सवस्व गेँवा.देता है। ये जिंस प्रकार 
चाहती हैं नाच नचातो. हैं| “मिथ्या आचार.ही प्राणीका भयंकर 
दुश्मन है जो प्राणी उसके भ्रममें पड़ जांता है वह भवसागरसे पार 
करने वाले, आत्म कल्याण-कर्ता, सुख-निर्भाता पवित्र 'जैन-धर्मसे 
बिमु्ख हो जाता है। यह कथन संचेहदे कि जंवरके रोगी जिसे पिंते 





इ२ आराधन्ा-कथा कोप 





का प्रकोप रहता है। उसे दूध भी कड़वा छगता है | अतः में आज 
ही मायाबन्ध॑नसे मुक्त हो जाऊँगा। इस प्रकार निश्चय कर चक्रवर्ती 
सनत्कुमारने हृदयमें बेराज्धका भाव अहण कर, जिनाछयमें जा जिन 
भंगवानकी पूजा को । उन्होंने भिखारियोंको दान दिया इसके बाद 
वे अपने पुत्रको राज्य-सार देकर, वन चह्ढे गये। सम्राटने ओऔी 
चारित्रगुप्त मुनिराजके पास जाकर मुनि दिक्षा लेली । इसके अन- 
न्तर वे कठिन तपमें संलप्त हो गये । उन्होंने पंचाचार आदि मुनिः 
प्रतोंका पालन क्रिया। उसकी भोषण तपस्याका क्‍या वणन किया- 
जाय ९ 

पाठकगण, सम्राट, तपस्यामें इतने तहलीन हो गए कि उन्हें न 
शोतके प्रकोषका डर था और न गर्मीका भय । वे सम-भावसे 
शीतोष्ण सहन करने लगे। उन्हें.भूख-प्यासकी कया चिल्ता थी। 
जंगलके जोब उन्हें दुःख देते थे परन्तु वे उसे सहन करते थे। सच 
पुछिए तो जेन-धर्मके मुनियोंका धर्म-मार्ग बड़ा दुरूह है। यह उन्हीं" 
का काम है जो शांति पूवक अविचल-भावसे कठिन-तपस्यामें तहीनः 
रहते हैं। भला, साधारण मनुष्य क्थोंकर उस मार्गमें जा सकता है. 
जिसपर धोर-वीर महा भुनि अपना जीवन तक उत्सग्ग कर देते 
हैं। अतः सम्राट इस प्रकार आत्मोन्‍नतिके दुरूह-मार्गसे अग्रसर 
होने छगे । 


; देवने परीक्षा ली 


ह _ एक दिन सम्राद आहार लेनेके विचारसे नगरमें चले गये। 
सोभाग्यसे या दुअग्यसे उनके आहारमें कोई ऐसी वस्तु मिल गई: 


कम 
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मिसके खानेसे उनके शरोरमें फुम्ट रोग हो गया । भिससे दुर्गन्ध 
जाने छसी । यद्यपि, उसका समग्र शरीर व्याधि युक्त हो गया, किन्तु 
सम्रादने सनिक भी परवा नहों फो। उनका सारा शरीर फोढ़से 
फूट गया। मानो, उनके सदण धर्मस्‍्वजोफे लिय्रे शरीरका रोग क्‍या 
चीज़ दे वे जानते थे किः-- 
- झठिन ब्याधियां सौ शाम्त दुस बाल न यांका कर सकते । 
जो दे धत छे सउन्‍्साभरमें, सदा पद्ध, परिकर रद्दते॥ 
पंटकटाल मार्गम॑ उनके, शप्र सुमन बन जाते हैँ। 
आते हूँ: तो जापें बाधकु, नहिं साभक पबदते हैंग 
इस प्रफार थे अपने पारीरफे सम्बन्धमें सर्वथा निश्चिन्त रह 
करिन तपस्यथामें लोन रहे । एफ दिनको बात है कि सोधम स्वर्गके 
देवेन्द्रने देवताओं फी सभामें मुनियाफे पाँच तरहके चरित्रका वर्णन 
फिया। भरो सभामें मदनफेनु नामक एक देवने देवेन्द्रसे पुछा, 
८नाथ ! आपने मुनियोफे चरिनत्रफे सम्बन्ध जो वर्णन किया है, 
क्या उप्त प्रकारका चरिन्नवान्‌ कोई पुरुष भारतवर्पमें आज फल 
मौजूद दे ९” देवेन्द्रने कह्दा, हाँ, ठोफ उस प्रकारफा आदर्श व्यक्ति 
शक पुरुष-रत्ञ है जो सनत्कुमार चक्रवरत्तीके नामसे पुकारा जाता है। 
उनके त्यागका वर्णन फरना असम्भव है। समग्र भूमण्डलका एका- 
घिपत्यता छोड़, देव-दुर्लभ ऐश्वर्य-भोग-सुखके ऊपर छात मारकर 
एस समय पांच तरहके चरित्रका पालन कर रहे हैं ।” देवेन्द्रकी 
आइचर्य भरी बातको सुनकर उक्त देवके मनमें उनकी परीक्षा करने 
की इच्छा हुई | चद्‌ जल्दी ही जहां वे अपनो भीष्म-तपस्यामें तल्लीन 
थे, पहुँच गया। वह वहांपर कया देखता है कि उनका समस्त शरीर 
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भयट्टूर रोगसे आक्रान्त हो रंह्या है. किन्तु वे - अटछं: हिमालयकों 
तरह अपना तपस्यामें छीन हैं.। उनके शरीरकी दुःखंप्रद॑ ब्याधियां 
उन्हें त्पस्याके ध्येयसे विचलित नहीं केर सकतों। संम्नाटको कठिने' 
तपस्या देखकर मदनकेतु अत्य॑न्त प्रंसन्ने हुआं किन्तु उन्होंने विचौर 
किया कि इनकी परीक्षा करनो चाहिये ९देहके प्रति इनको - मोह- 
ममता है या नहों १ इस प्रंकारं सोचकर, उंसने वेद्यका वेष वेनाकर 
चनमें भ्रमण करना शुरू किया। वह उंच स्व॒रमें बोलता जाता था, 








देता हूं ।” इस प्रकार पुकारतां हुआं छद्न्रेपी वेद्य मह्यानं तपस्चीके 
पाससे गुजरा । उसे देखकर सनत्कुमार मद्दामुनिने उससे पूछा, 
$अजी तुम कौन हो ? अभी क्या चिल्ला रहे थे, किसेलिये इसे 
सुनसान जंगल्में घृम रददे हो ९? उसने उत्तर दिया, “मुनिराजे, में 
एंक प्रसिंद्ध दें हूं, मेरे पास ऐसो अमोघ ओऔषधियां मोजुंद हैं. जिन 
से भर्य॑करसे भयझ्कुर असाध्यं रोग पल भरमें आराम हो सकतें हैं 
यदिं आपको आजमाना हो तो अपने शरीरके रोगपर आजमांवें, 
में तुरन्त आपकां शरीर संदंण समान किय्रे देता. हूँ ।” मुनिराजने 
हंसते हुए कहा, “वेद्यराजजी, अच्छे मोकेपर आये। में तों ऐसे हो 
चेथरा को प्रतीक्षामें था जो मेरा असाध्य रोग दूर कर'दे जिसके 
ह लिये मेंनें कितना परिश्रम किया है पंरन्तु अंसंफंक रहा ।” 'मुंनिं- 
रॉजको वातं सुनकर वने हुए देचेने प्रसन्‍त होकरं कहा, “महाम॒नि, 
कहिये, आपके शरीरमें कोन असाध्य रोग हैं जो दूर-नहीं होता। 
देखिये आपके कुष्ट रोगको म॑ अभी बातकी वातमें जड़पते दर कर 
देता हूं ।” महामुनिने कहा, “अज्ञी वेचराजजी, आप किस घपलेमें 
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पढ़ें हैं मे छुम्ट रोगकी तनिकफ भो चिस्ता नहीं है, में उस भय- 
छुर रोगकी चर्चा कर रद्द हूं भिसके सामने यह कुष्ड रोग कुछ 
भी नहीं है ।' अमर देव चकराया, किन्तु डरते २ पूछा, कहिये वह 
फोन अखाध्य रोग हू (”” मुनिराजने फट्ठा, “विद्यराजन्ी, संसारमें 
आवागमन ही एक ऐसा रोग है जिसे दूर करनेफी आवश्यकता दे, 
क्या आप फ़पाकर उसे दूर कर सकते हैं ९” अब उस देवकी थोलती 
अन्दर दो गयी। उसने लज्नासे अपना मस्तक झुका लिया, तथा 
विनम्र शब्दीमें फ्ठा--मुनिराज | भापके रोगको दवा मेरे पासे 
नहीं है, आप स्वयं अपने रोगका इलाज कर सकते हैं, भला में 
फ्या कर सकता हूं ।” महामुनिने गम्भीरतासे उत्तर दिया, “तब 
वेधराज, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है जो मेरे आान्तरिक रोग 
दूर नहीं फर सकता वे इसके बाद फह्ते ही गयेः-यह शरीर 
क्षण भंगुर है, यह्‌ फितना अपवित्र है. शुण रद्दित है। यदि तुम 
ऐसे निकस्मे शरीरके रोग दूर कर दोगे तौभी मुझे स्वीकार नहीं 
'झो रोग फेवलछ वमन मात्रके संसर्गसे दूर हो सकता है. उसके लिये 
'उद्भट भेयराजों तथा उत्कृष्ट ओपधिफी आवश्यकता क्‍या दे 
इस प्रकार फहकर महान तपस्त्रीने मन द्वारा अपने एक हाथका 
रोग दूर कर निर्मल बना दिया। मुनिराजकी अपूर्व शक्ति देखकर 
'बह्द देव भाइचय चकित हो रहा । उसने भपना असली रूप प्रकट 
'कर हाथ जोड़ निवेदन किया, महामुनि ! आप, धन्य हैं, देवेन्द्र 
आपके अतुलछित तप, योग, तथा देह सम्बन्धी निर्मोहकी जेसी 
अरशंसा फी धी, में उससे अधिक पा रहा हूं। नाथ, आप हीका 
'जीवन सफछ है, में किन शब्दोंमें आपका यशोगान करूँ, भाप 
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धन्य हैं | इस प्रकार महामुनि सनत्कुमारको प्रशंसा कर वह देव 
स्वगंछोक चला गया | इसके बाद श्रीसनत्कुमारने कठिन तप द्वारा' 
शुक्त ध्यानस्थ होकर अपने समस्त घातिया कर्मोका नाशकर केवल 
ज्ञान प्राप्त कर छिया। इन्द्र महेन्द्रतक अ्रद्धासे उनकी पूजा करने 
छगे। इसके अनन्तर मुनिराजने अपने सद्धम॑ कार्य द्वारा ठुःखी 
संसारी जीवोको मुक्तिका रास्ता दिखाकर अन्तमें अपने अधातिया 
कर्मका नाश कर मोक्ष-सहश परम पवितन्न अक्षय धामके अधिवासीः 
हुए। हम भी अरद्वा-भक्तिसे प्रातः स्मरणीय भगवान्‌ सनत्कुमांर 
केवलछीकी पूजा करते है कि वे हमें भी केवछ ज्ञान दें । 

, हे पाठक ! जिस तरह ओ सनत्कुमार ,महामुनिने सम्यकः 
च्रित्रका प्रकाशन किया उसी प्रकार प्रत्येक ओष्ठ पुरुषको करनाः 
चाहिये। कारण उससे छोक-परछोकरमें सुखकी प्राप्ति होती है। श्री 
मलिभूषण भद्टारकके प्रधान चेछा सिहनन्दी मुनि थे। वे ओऔ्री मूछ- 
संघ-सरस्वती गच्छमें चरित्र वालोंमें सबसे श्रेष्ठ थे। वे सबको 
आत्म कल्याणका पथ बता गये हैं अतः मैं प्रार्थना करता हूं. कि के 
मुझे भव-सागरसे अवश्य ही पार कर देंगे। 





व 
॥ 


#/ 


समन्त-भद्राचाये की कथा । 
लक व ता 
( ४.) 
श्री समनन्‍्त-भद्राचार्य की सुन्दर कथा सुनाता हूं। - 
जिसमें शुभ चरित्रका दर्शन सहज भावसे पाता हूं ॥ 

. प्रेय पाठक, आज में एक ऐसे महात्मा की जोवनो का वर्णन, 
ऋर रहा हूं जिनकी कठिन तपस्या, विह्वता तथा छोक हितेपिता 
खसंसार भरमें मशहूर थी ! उनका नाम भगवन्‌' समन्तभद्र था । 
'उनका जन्‍म भारतके दक्षिण प्रान्तके कांची नामक नगरोमें हुआ 
था वे बढ़े तत्वद्शी थे। न्याय, व्याकरण तथा साहित्य-शाक्षमें 
“उनकी प्रतिभा विलक्षण थी । उनका आचार एवम्‌ तपस्याका साधन 
अनुपतमेव था । वे अपने जीवनका अधिकांश समय शुद्धाचार, 
आत्म्चिंतन प्रन्थ-निर्माण, एवम्‌ अन्‍्थोंके स्वाध्यायमें विताते थे । 

आचायेने रोगके पंजेमें कया २ किया ? 

कर्म प्रधान विश्वकरि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा ॥ 

को दक्ति ठीक.ही है ।. प्राणी को अपने करके अनुसार फल 
भोगत्ा ही पड़ता है । वह किसीके साथ -“रियायत नहों करता। 
उसके चक्करके नीचे सब्रको पिसना पड़ता है। चाहे चक्रवर्ती हो 
या द९-दर ठोकर खानेवाछा भिखारी सभीको कम मद्दाराज मजा 
ज्वखाते हैं। अत: एक समय भगवान्‌ समनन्‍्तभद्र भी अपने कम- 
फ़लके अनुसार भ्रस्म व्याधि नामक भयंकर रोगके चंगुल्में फुस 
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गये । देखिये, इतने बड़े तपस्वी उच्चकोटिके विद्वान भी कर्म-फछ 
भोगनेसे नहीं बैच सके । वे जो कुछ खाते थे सब जलकर खाक 
हो जाता था, फिर भूख की ज्वाला जछाने लछगती थी। अर्थात्‌: 
भोजन करनेके थोड़ी देर बाद वे क्षघासे न्याकुछ हो जाते वे कभी 
कभी अपने विचित्र रोगके सम्बन्धमें सोचा करते--में समग्र 
शास्त्रों का विद्वान हुआ, संसार भग्में जेन-धर्मके प्रचार करनेमें 
तत्पर हुआ, किन्तु, आश्चर्य है कि में अपने इस भयद्गुए रोगका 
इछाज भी न कर सका | एक उपाय है जिससे इस रोगसे छुटकारा 
मिल सकता है। यदि में अच्छे २ पौष्टिक उत्कृष्ट भोजन का 
उपयोग कर सक्ू तो रोगसे मुक्ति हो सकती है, अन्यथा इससे 
छुटकारा पाना कठिन हो 'नहीं वरन्‌ असस्भव है। किन्तु, इप 
स्थानमें वेसा उत्तम भोजन मिलनेका नहीं । तब्र क्या हो अच्छा 
हो कि में जहां उत्तम भोजन मिलने का प्रतनन्ध हो वहाँ जाऊँ ९ 
इस प्रकार अपने मनमें विचार कर,'आचाय महोदय कांची नगरी 
छोड़ उत्तर प्रदेश की तरफ उत्तम २ भोजन प्राप्त करनेके छिये चल 
पड़े । वे कुछ दिनोंमें पुण्ठ्‌ नामक नगरमें जा पहुंचे । उक्त नगरमें 
बौद्धोंका मठ था, उसमें सदावर्त्त दिया जाता था। आचार्य महो- 
दय उत्तम भोजन पानेके विचारसे बौद्ध साधुका वेष बनाकर उक्तः 
दानशाहछामें गये । किल्तु, वहाँ उनके रोगके शमन छायक भोजन 
नहीं मिला तब वे वहाँ से नो दो ग्यारह हुए इस प्रकार देश भ्रमण 
करते वे दशपुर-मन्दीसोर नामक स्थानमें ज्ञा पहुंचे । उक्त स्थान 
पर वेष्णव सम्प्रदायका मठ था । उच्त मठमें भागवत मतके साधु 
रहते थे | वहां साधु लोग खूब तर माल उड़ाया करते थे । माचारय 
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मद्दोदय बोद्ध-वेप छोड़ कर भागवत सम्प्रदायका बेप बना कर पच्त 
मठमें प्रविष्ट हो गये । यद्यपि इस स्थानमें उन्हे पहिले से अच्छा 
भोज्न मिलता था किन्तु, ऐसा बढ़िया भोज्नन न मिलता था जिससे 
उनका रोग शांत. हो। आचार्ण वहाँ से चल पड़े । अनेक नगरमें 
अ्रमण करते वे बनारस नामक प्रसिद्ध नगरमें गये । पाठक गण ! 
यद्यपि माचार्य महोदयका वहिरज्ञ वेष जेन सुनियोक्ते प्रतिकूल 
था तथापि उनके अन्तस्तलमें सम्यग्दर्शनका पतचिन्न भाव पूर्णरूपेण 
” विद्यमान था। अतः जिसप्रकार कीचड़में पड़ कर मूल्यवान रत्न 
अपना अस्तित्व नहीं गँवाता ठोक उसी तरह हमारे आचार्य महो- 
दय हो रहे थे। वे योगलिंगका वेप धर कर नगरमें भ्रमण करने 
छगे। उन दिनों वनारस नगरका अधिपति शिवकोटो नामक राजा 
था। चह, शिवक्रा अन्य भक्त था | उसने भक्ति-भावसे प्रेरित हो 
कर शिवका एक बड़ा मन्दिर बनवाया था जिसमें उत्तम २ व्यज्ञनों 
का भोग लगता था | जिस समय आचाये महोदय ,उस मन्दिरमें: 
पहुंचे उस समय शिवका भोग लगने जा रहा था। उत्तम २ भोजन 
की चीजें देखकर उन्होंने अपने मनसें बिचार किया यदि किसी . 
तरह इस मन्दिरपर अपना अधिकार हो जाय तो रोग निवारण 
होने योग्य भोजनका सुयोग हाथ छूंगे।. उसी समय शिवके पुजा- 
रियोंने भोग लगाकर उत्तम पदार्थ मण्डपसे बाहर छाकर रख दिये 
आचार्यने पुजारियोंसे कह, “क्या आप छोगोंमें इतनी क्षमता नहीं 
है कि महाराजके सेजे हुए भोज्नन पदार्थ शिवजीको खिला दें १? 

पुजारियोंने विस्मययुक्त होकर आचार्यसे पूछा, “नहीं, हम छोग तो 
ऐसा नहीं कर सकते ? क्‍या आप ये पदार्थ भगवान 'शक्ग्‌रको 
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खिला सकते हैं ९ आचार्य महोदयने स्पष्टतः उत्तर दिया, “हाँ 
महाशयों ! में शिवनीको खिलानेकी क्षमता रखता हूं ।” पुज्ारियों 
के आश्चर्यकी सीमा नहीं रही । उन्होंने आचार्यके विपयमें महा- 
राजसे जाकर निवेदन किया, “महाराज | आज शिवाल्यपें 'एक 
विचित्र योगो आया है । हम लोग ज्ञिस समय शंकरजीका भोग 
छगाकर ज्योंही सब सामान बाहर ले आये, उक्त योगो भोग 
छगाया हुआ पदार्थ देखकर बोछ उठा--भछा, देवताको भोग छगाने 
से क्‍या छाभ जब आप छोग अपने देवताकों खिला नहों सकते। 
जिस देवताके लिये इस प्रकारके उत्तर २ भोजन पदार्थ बन कर 
आते हैं, उन्‍हें देवताके स्थानपर दूसरे हड़प जाते हैं। यह्‌ अच्छी 
बात नहीं है। महाराज, उसने दावेके साथ कह्दा कि में देवताको 
भोजन खिला सकता हूँ। उसने यहांतक कह दिया कि जिसके 
लिये इतना व्यय किया जाता है, उत्तम २ पदार्थ बनाया जाता है, 
उनके स्थानपर अन्य छोग मोज करते हैं इसे भक्तके पदार्थके साथ 
दुरुपयोग करनेके सिवाय क्‍या कहा जायगा ९? महाराजने पुजा-- 
रियोंके मुँहसे आगत योगीके विषयमें चमत्कारपूर्ण बात सुनकरे 
उनकी परीक्षाके छिए उत्तम २ भोजन पदार्थ लेकर उसी समय 
किया। योगीके पास ज्ञाकर उन्होंने प्रस्थान पूछा,“क्या आप वही 
व्यक्ति हैं जिसने हमारे पुजारियोंसे शिवकों खिलानेकी बात कहो 
है? आचायने महा, “हां, महाराज में ही वह व्यक्ति हूं जो देवता 
को खिलानेका साहस रखता हूं। महाराजने चोंककर कहा, अच्छा, 
यह भोजनका सामान आपके सामने मौजद है, आप शिवजीको 
भोजन कराइये तब में जानू' कि आपका कहना कहांतक सत्य है । 
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शिवके बदले -स्वय खा गये। 


आचाय महोदयने महाराज द्वारा लाये हुए भोजनके उत्तम २ 
पदार्थ मन्दिरफे भीतर रखवा दिये! वहांसे पुजारी, नोकेर 
सबके सत्र हटा दिए गये। मद्दाराज् भी मंदिरसे दूर एक स्थानंपर 

व्योगीराजके चमत्कार पूण कार्यका परिणाम देखनेके लिए प्रतीक्षा 
करने लगे | 

* आचार महोदय मंदिरमें चले गये । वे मंद्रिमें निश्चिल्त ब5- 
कर भोजनके उत्तम र पंदार्थ चट कर गये । वे कई दिनोंके भूखे 
, थोड़ी देरमें सबका सब खा गये । मंदिरसे निकलकर उन्होंने 
नोकरोंसे जठा बर्तन निकालनेकी आज्ञा दी | महाराज योगीराजके 
चमत्कार पूर्ण इस कार्यसे आइचय-सागरमें गोता खाने छगे | वें 
राजमहलमें छोट भाये । रास्तेमें अनेक तक-वितक करनेपर भी 
वे बोती हुईं आइचर्य मई घटनाके रहस्योद्धारन करनेमें असमर्थ 
रंदे। अब, माचार्य महोदयके लिये उत्तम २ भोजन करनेक्रा अच्छा 
मौका हाथ जाया | वे प्रति दिन शिवजीको खिलछानेके नामपरं स्वर 
बहिया २ भोजनके पदार्थ खाने छगे | इस प्रकार छई महीनेमें वे 
रोगसे मुक्त हो गये | ह 


अण्डा फोड़ कैसे हुआ। “८: 


एक दिन भोजनकां समूचा सामान बच गया। उसे देखकर 
धुजञारियों ने कह, कया आंज शिवभीने भोजन नहीं कियो ९ भोज- 
नके बचे रहनेका क्या कारण है? आचार्यने कहा, “महाराजके 
उत्तम २ भोजनेसे प्रसलने होकर भगवान शंकर तृप्त हो गेए हैं।' 
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किन्तु पुज्ञारियोंके मनमें शंकराका सात उदय हो गया उन्होंने महा- 
राजके पास ज्ञाकर योगीराजकी कही हुई वातें क़हीं। महाराजने 
पुजारियोसे कहा, “अच्छी वात है, सबसे पहिले इस बातका पता 
लगाना चाहिये कि वह किवाड़ वन्दुकर क्या करवा हैं ? इसके वाद 
उससे इस सम्बन्धमें पुछा ज्ञायगा, अभी नहीं । एकदिन आचार 
महोदय कहीं वाहर गये हुये थे। पुजारियोंने उसी समय एक चाल़ाकः 
लड़केको शिवजोकी पिण्डीके झागे फूल पत्तियोंमें योगिराजकी कर- 
तूत देखनेके लिए छिपा रकख्ा था | स्वेदाकी तरह उसद्िन आचा- 
अदेवने भोजनका सामा मंदिरके भीतर रखवाकर किवाड़ वन्दुः 
कर दिया। वे डटकर भोजन करने छगे। भर पेट खा लेनेके वाद 
भी कुछ सामान बच गया तब आचार्चने किव्ड खोलकर ज्यों ही 
मंदिरसे बाहर पेर रक्खा त्यों ही वे सामने ही महाराज तथा पुत्ना- 
रियोंको किसीकी प्रतीक्षामें खड़े पाते हैं। योगिराज तो समझ गये 
कि सेरा भंडाफोड़ हुआ। इसी वीचमें पुआरियोंने क्या हुआ भोज- 
नका सामान देखऋर आचार्यसे पछा--योगिराज ९ क्‍या आज.सी 
शिवरजोने भोजन नहीं किया ? क्या वे तृप्त हो गये हैं? आचायके 
कुछ कहनेके पहिले ही मन्दिरमें छिपा हुआ छड़का सामने आ गया 
उसने कहा, “महारात् ! मेंने अपनी आंखोंसे इन्हें भोजन करते 
देखा हैं । शिवजीने कहाँ सोजन किया है, येही महाशय स्त्रय॑ खाये: 
हैं।” आपने वड़ी चालाकोसे अपना,उल्ल सीधा किया है। महा 
राज! ये शिवजीके खिलानेके वदले धृर्तताका काम करते थे । इन्हें: 
कौन योगी कहता है, ये तो घुर्तराज हैं ।” छड़केको भेद भरो वात 
कर पुजारियोंने उनको हांमें हां मिलाया उत्होंने महाराजसेः 
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निवेदन किया, “प्रभो ! मालूम होता है कि ये शिव-भक्त भो नहीं 
है, नहों तो ये ऐसा गर्हित कार्य केसे करते | अत: इनकी परीक्षाः 
छी जाय । सबसे पहिले ये शिवन्नोके सामने हाथ जोड़ें तभी संत्या- 
सत्यका निर्णय हो जायगा। महाराजने योगीराजप्ते कहा, “अच्छा, 
जो.हो गया सो हो गया । 'वीतो ताहि बिसारि दे आगेको सुधिः 
लेय? के अनुसार योगिराज् ! आप शिवज्नोकी नमस्कार करें जिसः 
से आपके धमेका पता चल जाय | भब आचार बड़े असमंजसमें 
पड़े, वे करें तो क्या करें ९ कुछ सोचकर उन्‍होंने निर्भीकतासे उत्तर 
दिया,--महाराज्ञ ! में शिवजीको नमस्कार कर छूगा मगर वे 
मेरा नमस्कार स्वीकार करनेके योग्य-नहीं है। इसका कारण यह: 
है कि वे संसारी विकारोंसे युक्त हैं। उन्हें मोह, माया, ममता, ईर्षा, 
द्वं ष,काम, मत्सर तथा क्रोध व्याप्त हैं। जैसे पथ्वोकी रक्षाका उत्तर- 
दायित्व एक साधारण मनुष्य नहीं छे सकता, वेसे ही मेरे परम 
पवित्र नमस्कारको संसारी मायासे युक्त देव नहीं सहन कर सकता' 
मेरे.पवित्र नमस्क्रारको केवछ ज्जेन-दिगम्बर मू्ति ही स्वीकार कर 
सकती हैं. जो संसारके मठारद्दों विकारोंसे परे हैं, जो परम पवित्र 
केवछज्ञानके समान प्रखर तेजके धारण' कर्ता है जिनके ज्ञान-प्रकाश 
से समस्त ब्रह्माण्ड प्रकाशित होता है। यदि आप छोग दुराम्रह कर 
मुझे शिवकी मृत्तिके सामने नमस्कार करनेके लिये बाध्य करेंगे तो 
में आप छोगोंको चेतावनो देता हूं कि शिवकी मूर्ति फट जागेगी। 
महाराजने योगिराजको बात सुनकर व्यज्ञ-विनोदमें कहा, “योगि- 
राज ! आप क्यों चिन्तित हो रहे हैं, कुछ परवा नहीं है । शिवपत्री 
की मूत्ति वछासे फट पड़े मगर आपको नमस्कार करना पड़ेगा, 
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समझे न। आचायने गम्भोरसुद्रामें उत्तर दिया, तथास्तु, ऐसा ही 
हो, महाराज में कछ अपनी शक्तिकरा पूररूपेण परिचय दूशा।? 
'पहरेदार, तबतक, योगिराज्ञको कारागारमें आराम करने दो देखना 
ये हजरत कहीं रफ्फू-चक्कर न हो जांय । ऐसो आज्ञा देकर महा- 
राज चले गये। महाराजकी माज्ञासे आचार्य कारागारमें बन्द कर 
दिये गये । उनके चारों ओर सिपाहियोंका सख्त पहरा बेंठां 
दिया गया । 


जैन धर्मकी महिमा प्रकट हुई । । 


कारागारमें जाकर आचाय॑ महोदय चिन्ता-साभरमें डुबने 
छगे--वै अपने मनमें सोचने छगे कि में ने बिता-सोचे-समझे क्या 
'कद्द दिया । यदि मेरे कथनानुसार शिवज्ञीकी मूत्ति नहीं फटो तब 
मेरी क्‍या दशा होगी। मेने क्रोधमें आकर असम्भव बातकी प्रतिज्ञा 
कर दी। मुझे अपने छिये चिन्ता नहीं है कि मेरे ऊपर केसी 
बीतेगी ? मुझे एक ही बातकी चिन्ता है कि मेरे प्यारे पविन्र जेन 
धर्म सबकी नजरोंमें नीचे गिर जायगा । मेरा सिर काट ढिया 
जाय, मेरे शरीरकी चमड़ो उधेड़ छठी ज्ञाय इसकी मुझे चिन्ता 
शसनिक भी नहीं है। ज्ञिन सगवानकी में ते बढ़ाई की है उनके प्रति 
लोगोंमें अविश्वास, अश्रद्धा एवं अपमानका भाव फेल जायगा जो 
मेरे लिये असह्य है । किन्तु, अब पछतानेप्ते क्या होता है ९ जो कुछ 
होना था सा हो चुका और आगे जो कुछ होने वाला है वह कछ' 
दही पूरा हो जायगा । तब चिन्ता क्या करू' ? इस प्रकार विचार 
“« ऋर आचायने जिन भगवानमें अपना ध्यान छूगाया। वे पवित्र 
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भावसे भगवानकी स्तुति करने लगे । उस समय उनके हृदयमें नाम 
मान्नका विचार नहीं था | - सच है भक्तोंके निर्मल हृदयकी सच्ची 
पुकार कहीं व्यर्थ नहीं जाती ९ वह सुन्दर फल छाती है। इसमें 
तनिक भी संशय नहीं है । आचारयके निष्कपट हृदयकी पुकार व्यर्थ 
नहीं गई । उसो समय अम्बिका ( शासन देवी ) का आसन हिल 
गया । देवी, आचायके सामने उपस्थित द्ोकर कहने लग्नी, आचार्य 
आप व्यरथमें चिन्तित हो रहे! हैं आपके समान जिन-भगवानके- 
अनन्य सेवकका एक बाल भी बांका नहीं होगा । आपकी- बात 
अवश्य ही सत्य सिद्ध होगी | आप '“स्वयंमुवाभूत हितेन भूतले' के 
पद्यांझ लेकर चौवीस तोर्थकरोंके स्तवनकी रचना कर डालिये। 
आंप विश्वास रखिये, आपको वात 'सतद्य निकलेगी, शिवकी प्रतिमा 
अवश्य फट जायगी । इस प्रकार आचार्यकों आश्वासन देकर देवो' 
नली गयी । अब, आचार्य महोदयकी सारी चिन्ता“ मिट गयी । 
उल्होंने देवीके कथनानुसार उसी समय जिन स्तंवनकी रचना कर 
दो जो आज कछ स्वयं भू-स्तोन्रके नामसे प्रचलित है।'.. . 7 


शिवंकी . मूरति फटी 


प्रातःकाल होते ही महाराज अन्य छोगोंके साथ. उपस्थित हो 
गये । उस समय, बहांपर दर्शकोंकी बड़ी भीड़ इक्ट्टी हो गई.[ मह 
राजकी भज्ञासे आचाय काराग़ारसे. बाहर निकाले गये । उनके. मु है 
की प्रतिभा देखकर महाराजने अपने मनमें विचार किया कि देखो, 
योगीराज कितने प्रसन्न दीख रहे हैं। इन्हें चिन्ता तो छू तक नहीं 
गई है। माल्म होता है कि ये अपंनी बात सिद्ध करेंगे। नहीं तो ये 


: इंद्र आराघना-कथा कोष 


मा बलिया 





;#8२४३१८०६१३९३ ९५९/००६१९०४१७० ५, 2.2 च.>- 








जर्जर 


प्रसन्न नहीं दीख पड़ते । परन्तु इनकी परीक्षा अवद्य होनी चाहिये 
इस प्रकार सोचकर उन्‍होंने आचार्यसे कहा, “योगिराज ! अंब 
आप नमस्कारकर अपनी कही हुई वात सत्य सिद्ध कोजिये। मेंने 
शिवजोकी पिण्डीको सांकलूसे वन्धवा दी है। महाराजकी आज्ञा 
सुनकर आचार्य चोबीस तीर्थकरोंकी स्तुति करने छगे। इसे 
प्रकार वे तीर्थकरोंकी स्तुति करते करते चन्द्रप्रभ भगंवानकी स्तुति 
'कहने छगे चर्स शिव मूर्ति फट पड़ी। जआकाशमें चारों मोर जंय 
जयकार शब्द होने छगा | उस समय महाराजसे लेकर समस्त उप- 
स्थित दर्शक मण्डलीके लोगोंके आइ्चर्यका ठिकाना नहीं रहा। 
आधचायके चमत्कार पूर्ण कार्य देखकर महाराजने हाथ जोड़कर 
“श्रद्धासे कद्दा, “योगिराज, आपके चमत्कार पूर्ण अभृत पूर्व कार्यने 
में आइचर्यमें डाल दिया है। किन्तु आप कोन हैं, कृपाकर अपना 
'परिचय दीजिये। आपने शिव-भक्तका वेष धारण किया है, परन्तु 
आप शैव नहीं हैं, फिर आप किस धर्मके मानने चाले हैं ।' जाचार्यने 
'महाराजकी बात झुनकर दो श्लोक पढ़कर झुनाये जो पाठकोंकी 
आानंकारोके लिये यहाँ ज्योंके त्यों उद्घृत किये जाते हैं। आशा 
है कि पाठकगण इसे पढ़कर प्रसन्न होंगे ।, 

- 'कांच्यांनग्नाटकोह मल मीलन तलु्लम्बुशे पाण्डु पिण्ड, 

-:घुण्डोण्डू शाक्य सिक्षदंश पुर नगरे मृष्ठटभोजी. परिआ्राद। 

' 'बाणारस्थयाम भूवे॑ शशघर धवलः ।पाण्डुराज्लस्तपस्वी 
"राजन यस्यास्ति झाक्ति: स वद्तु पुरतो जोन निम्न न्‍थ वादी ॥ 
पूर्व पाटलि पुत्र मध्य नगरे भेरी मया, ताडिता? 
पश्चान्मालव सिन्‍्धु ढक विषये कांची पुरे वेदिशे। 


प्रथम भाग प्र 


प्रापोरं कर दाट॑ बहु शर्टेवियोत्कटें: संकट, 
वादाथों विचराम्यद्र नरपतें शादू छ विक्रोडितम” ॥ 
अर्थात -“में कन्तोममें नग्न दिगम्बर, होफंर राजन ! घास फिया। 
तनमें रोग हुआ जवे मेरे, पुद्र सगर-प्रेस्थाने कियां॥ ह 
बोद्ध साथ दो रहा वहांपर, फिर दंशापुरकफों चला गयों।: 
उत्तम २ भोजन खाया, परिप्राजफ धर वेद नया 
* हो साधु बन फाशी नगरीमें, कुछ दिन तक चास फिया। 
पर में स्याह्दी जेनी हूं, निम रहस्य में खोछ दिंया ॥ 
यदि कोई होते तो मेरे सन्मुख मा श्ञास्त्राथ करे। 
' डंक्रैफ़ों चोटों पर कहता, मनकी इश्वा पूर्ण करें॥ 
हि नः नः 
/प्रथम पाटछी पुत्र गया में बाद विवादाह्यान किया। 
पुनः मालवा, सिन्धु देशमें झोढ़ाका प्रस्थान किया 0 
कांचीपुरो विदिश देशोंमें जाकर सबको ललकारा। 
विद्वानांने अबतक मुझसे शास्त्रार्थ नदिं स्वीकारा ॥ 
घढ़े २ विहानोंसे है भरा नगर यह में. आया। 
कर हवाटक मिसको कहते हैं, चमत्कार निज दिखलाया ॥ 
सिंद समान भटकता रहता, है फोई शास्त्रार्थ फरे। 
डंकेफी चोटोंपर कहता, मनोमिरापा पूर्ण करे॥” 
इस प्रकार फट्टकर पूज्य आचार्यने शेव संम्प्रदायका बेष छोड़ 
ऋर. जैन-मुनिका वेष प्रहण फर लिया। भाचार्थने अभिमानी पंडि- 
तोंको शास्त्रार्थमं हराकर जैन-धर्मकी प्रतिष्ठों बढ़ाई। उन्होंने 
अनेकान्त स्थाह्वादफे पराक्रमसे अपने प्रिय धर्मकी महिमा बढ़ाकर 
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कुट्दैवके आगे अपना शीश नहीं झुकाया, वे अस्त तक अपने जिन 
धघम पर॒अविचल रहकर उसकी धाक जमानेमें समथ हुये। ओऔ- 
सम्ंतभद्गर भविष्यके तीर्थकर हैं। उन्होंने अधिकांश एकान्त वादि- 
योंको शास्त्रार्थमें नीचा दिखाकर, सर्व साधारणके सामने जेन-धर्म 
की महानता सिद्ध कर. दी। . इस प्रकार उन्होंने सम्यस्ञानकी 
अखण्ड-ज्योति हर जगह जगाई । जबसे राज्ञा शिवकोटिने आचार्य : 
द्वारा चमत्कार पूर्ण घटना देखी तभोसे उनके .हृदयमें जेन-धर्मके 
प्रति असीम श्रद्धा .उत्पलत हो गई,।.' उनके मनके ऊपर, निर्मल, 
बुद्धिने अपना-अधिकार जमाया, जिससे उन्तका अन्तःक्रण चरित्र 
मोहनी कर्मके नाश हो. जानेसे वेराज्ष-भावसे . ओत-प्रोत हो गया 
राजाने राज्य-शासनका भार छोड़. जैन-घर्नकी दीक्षा ग्रहण कर 
ली । इसके अनन्‍्त्र-एन्‍्दोंने शुरूके पास जाकर . शास्त्रोंका * गहरा 
अध्ययन-किया ।. उन्होंने मनुण्योंको द्न-प्रति दिनकी क्षोण आयु 
देखकर, -छोगोंके उपकाराथ, ओ लोहाचार्य द्वारा निर्मित विशाल 
आराधना-ग्रन्थका, जिसमें -चोरासी हजार श्छोक थे, संक्षिप्त रूपमें: 
लिखकर महान्‌ कार्य क्रिया ।. आपके लिखे प्न्‍्थमें सिर्फ साढ़े तीन 
हजार इलोक हैं। बह पवित्र प्रन्थ ओ समन्‍्तभद्राचार्य तथा शिव- 
कोटी मुनि हमें सुख देने वाले हो। श्रीविद्यानन्दी गुरू महाराज भो 
सम्यग्दर्शन सम्यसज्ञान तथा सम्यकचारि्रके प्रदातां हैं | वे गजेन्द्रके 
मारनेवाले सिंहके समान हैं। ओऔ मल्लि-भूषण मुनिराज' समस्त 
शांस्त्रोंके ज्ञाता,-अपुर्व -विद्वान-तथा अत ज्ञानके भण्डार हैं | वे ऋपा! 
कर मोक्ष दे ऐसी प्राथनाहै। . , 
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प्रह्मदत्त राजाको एक व्यंतर (रसोइया था) फलोंके लोभमें फंसाकर समुद्रमें छेगया 
में बद्दी रसोइया हु जिसपर आपने गरम खीर डाली थी और ससुद्रमें फेंक दिया 
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श्री संजयन्त सुनिकी कथा । 


( ५) 
पाठक, पढ़ लो श्रो संभयन्त मुनि, केसे थे तप-मानी | 
स्वर -देवसे पूज्य हुए है, वे बन कर केवल-ब्लानी ॥ 
कठिन तपस्या करके ऐसे आत्म-ध्यानमें छीन रहे । 
अजन-धम रूपी अगाध 'जलमें जेसे वह मीन वहे॥ 
सुमेरु पवतके पश्चिम दिशाके अन्दर गन्धमाछिनी नामक देश 
है। उसकी राजधानोका नाम बीत शोकपुर है। उत दिनों उक्त 
नगरमें वेजयन्त नामक राज्ञां राज्य कप्ते थे। भव्य श्री नामकी 
* उनकी रानी थी। राजाके दो पुत्र थे भिनका संजयन्त और जयन्त 


नाम था.। 
पिता तथा पत्र तपत्वी बने । 

एक दिन-ऐसी घटना घटी जिससे राजा तथा. उनके दोनों 
पुत्रके-हृदयमें वेराग्य-भाव उत्पल्न हो गया.। घटना यों घटी:-- 
सयोगवश, राजा वेजयल्तके .हाथोकी झुत्यु बिजलीके गिरनेसे . हो 
गयी 4 जब राजाने अपने हाथीकी मृत्युका समाचार सुना: उसी 
समय उनके हृदयमें राज्य-वेभव-सुखसे अलछूग होकर तपस्या करने 
का भाव उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपने दोनों पुत्रोको- चुलाकर 
उनके ऊपर राज्य-भार सोंपनेका अपनो हार्दिक इच्छा प्रकट की । 
पिताको बात सुनकर दोनो पुत्रोंने विनम्र शब्दोंमें कहा,--पिताजी 
हमें राज्य-शासन नहीं चाहिये | इसका कारण यह्‌ है कि हम नहीं 
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चाहते कि राज्यके सदृश उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य अपने सिरपर छे 
कर शान्तिपूण रहकर तपस्या करनेके सत्कार्यसे बंचित हो जाईें। 
सच तो यह है कि हम लोग भी आपके साथ चलकर भुनि होकर 
आत्म-कल्याण-साधना करेंगे। अतः पिताजी, आप राज्य-सदृश 
झंझटके कार्य नहीं ले सकनेके लिये हमें क्षमा प्रदान करें। हम आप 
के प्रस्तावको स्वीकार करनेमें असमर्थ हैं ।? अपने प्रिय पुत्रोंकी 
ऐसी छालूसा देखकर राज्ञाने उन्हे मुनि होनेकी आज्ञा दे दी। 
फिर वे केले राजा बने रहते जबकि सामने हो उनके दोनों पुत्रोने 
बैराग्य धारण कर छिया। राजा बेजयन्तने, सँज्यन्तके पुत्रको 
राज भार देकर तपस्या करनेके लिये बनमें प्रस्थान कर दिया। 
राजा देजयन्तने अपने उम्र तप द्वारा घातिया कर्मका नाशकर केवल 
ज्ञानकी प्राप्ति कर ली। उनकी तपस्या बड़ी भीषण थी । वे कठिनसे 
कठिन दुःख सहते हुए अन्तमें केवल ज्ञानको प्राप्त हुए। उस समय 
स्व॒र्गके देवता आकर उनकी पूजा करने छगे | उप्र तपस्याके प्रभावसे 
उनका दिव्य रूप अछोकिक हो रहा था। अपने पज्य :पिताका 
अपन रूप देखकर जयस्तने निदान किया कि अबतककी मेरी को 
हुई तपस्याके फछ स्वरूप मुझे इनके ( पिता ) समान ही :झुन्दर 
रूप तथा विभूति मिले। पाठकगण, इस प्रकार निदान करनेपर 
उनकी मनोकामना पूर्ण हुई | वह मरनेके-बाद धरणेन्द्र हुये | प्रिय 
पाठकगण, एकका यह्‌ परिणाम हुआ, अब दूसरेके विषयमें गौरंसे 
यढ़िये । ० 28 
| घोर तपस्या । क 
रूजयन्त मुनि घोर तपस्या करने लगे, वे महीनों भर ,उपरबास 
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रहने लगे। इस प्रकार वे भूख-प्यासकी परवा न॒ कर कफठिनसे 

कठिन शारीरिक-कृष्ट सहप॑ सहन करने छगे, यद्यपि , भीषण 
तपस्यथाके कारण, उनका शरीर एकदम दुबछा-पतछा हो चढछा, 
तथापि उन्‍्द्दोंने तपस्यासे मुँह नहीं मोड़ा। अब उनकी तपस्या 
और भी कठिन हो गयो । पढिले तो उपबधासतक ही उनको तपस्या. 
थो । अब वे सूरजकी तरफ अपना मुंहकर तपस्या करने छगे। 
उन्हे गर्मी, शीत, चर्षाका तनिक दुःख नहीं था। थे सब ऋतुके 
कष्ट सहते हुए बृक्षफे नीचे अपनो अखण्ड योग-साधनामें छीन 
रहने छगे । वनके जीव उन्‍हें सताते थे परन्तु, वे उनकी क्‍यों परवा 
करते। वे तो निश्चिन्त होकर आत्म-ध्यानमें संछन हो रहे थे। 
भला, उन्हें संसारकी विष्न-बाधाए' क्‍यों बिचलित कंरतीं ९ 


मुनिकी आत्म परीक्षा । 


एक दिन, जिस स्थानपर झुनिराज अपनी कठिन तपस्यामें 
मग्न थे, उसी समय उनके ऊपर जाकाशमें विद्य इंष्ट्‌ नामक विदया- 
धरका विमान पहुँचा | उसका विमान रुक गया । विमान रुक जाने- 
से विद्यापरके आश्चयंका ठिकाना नहीं रहा । उसने नीचे देखा तो 
तपस्वी सँजयन्त मुनिको ही विमान रुकनेका कारण समझा । वह 
ओषघसे आग-बचूछा हो गया । उसने मुनिराजको अनेकों कष्ट दिये 
किन्तु, धोर बीर मुनिराज, शारीरिक कष्टोंसे क्यों घबड़ाते १ 
कुच्च तपस्वी तो थे नहीं वरन्‌ वे निम्धल भावसे ध्यानस्थ रहे। 
जब उक्त विद्याधरने देखा कि मुनिराज् उसके उपद्रव करनेपर भी 
ज्योंफे यो तपस्यामें छीन हैं तब उसके क्रोधका पारा एकद्म ऊपर 
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ध्यढ़ गया | पाठक | भला कहीं प्रबरूवायुके झा केसे सुमेर गिरि पवतका 
कुछ बिगड़ सकता है ९ इस प्रकार क्रोधित होकर उस अधम विदया- 
धरने मुनिराजको अपने विद्या बछसे उठाकर भारतके' पूर्व दिशाकी 
ओर बहने वाली सिंहचती नामक सयझ्टूर नदीमें डाल दिया। नदी 
इतनी गहरी तथा भयद्धुर थी कि जिसमें पांच बड़ी २ नदियां आकर 
मिली थीं। मुनिराजके ऊपर और आपत्ति आयी। वहाँके छोगोंने 
मुनिराजको राक्षत समझकर उनके ऊपर पत्थर वर्षाना शुरू किया 
किन्तु इतने असह्य कष्टके होनेपर भी वे हिमाछयके समान अचछ 
बते रहे । सच है, सच्चे तपस्वियोंके आत्म-बलछके आगे संसारके 
असद्य-कष्ट अपना कुछ भी असर पेदा नहीं, कर सकते | सच्चे 
तपस्वी, कया संसारी विध्न वाधाओंसे घबड़ा जाते हैं ९ नहीं, वे 
परीक्षा रूपी अग्निमें बारस्वार तपाये जानेपर खरा सोना राबित 
होकर अपनी त्याग-तपस्याका ज्वलन्त उदाहरण छोड़ जाते हैं।' 
उनके विपयमें यह उक्ति कितनी ठोक है । 

” शांतिचित्तते तपकर, मिथ्या राग ह्षसे रहकर दूर! 
निज साधनका परिचय देकर, परिम्रहका कर देते चूर॥ 
निन्‍्दा-स्तुति सम सुख या दुख है, महरू बना हो या श्मशान ॥ 

- निम्न न्‍्थो हो रत्न तृ्णोंमें, रखते अपना भाव समान ॥ 
प्राणि मात्रपए समदर्शी बन, प्रेम भाव दरश्षाते हैं-- 
चेही सच्चे मुनि हैं जगमें, वही पुज्य बन जाते हैं ॥ 
पाठकाण ; संजयल्त मुनिराज् सच्चे तपस्वी थे, उन्होंने 
अधम विद्यघर द्वारा दियें हुए समस्त दुःखोंको धीरतासे सदन कर 
अपनी अनुपमेय घीरता, सहिष्णुता एवं त्याग तपस्याका' परिचय: 
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दिया । उनके जितने घातिया कम थे नष्ट हो गये, उन्होंने केवल 
ज्ञानकी प्राप्ति कर छी । इसके बाद अपने अधातिया कर्मके नाश 
दोते ही संजयन्त मुनि मोक्ष-धामके वासी हुए। एक दिन मुनिराज 
'के छोटे भाई धरणेन्द्र अन्य देवोंके साथ उनके दर्शनार्थ आये। 
अपने भाईके शरीरकी दुर्दशा देखकर धरणेन्द्र अत्यन्त क्रोधित 
दो गये । वे समझ गये कि नगर वालोंने मेरे भाईक्री ऐसी छुरी 
झलछत कर दी है। उन्द्दोंने समस्त नगर निवासियों को 'नाग पाशमें 
आंध कर गिरा दिया। नगर निवासी त्राहि २ कर कहने छगे, “प्रभो, 
ऋम निर्दोप हैं, हमें कष्ट क्यों दे रदे हैं, हमने आपके भाईके साथ 
कुछ भी दुव्य॑चहार नहीं किया है । पापी विद्य €ष्टू नामक विया- 
भरने दुष्टता की है। हम नाहक मारे जाते. हैं। नाथ, हमारो रक्षा 
कीजिए, और मेरे अपराब क्षमा कीजिये, हे दयालु, हम 
पनिरपराध हैं। भगवन्‌ ! ऐसा न करें। जिसने आपके भाईके 
'ऊपर जुल्म-सितम ढाया है आप उसे छोड़ हम निदोपषियोंको क्‍यों सता 
रहे हैं ? देव | “खेत खाय गद॒ह्ा और मार खाय जुलद्वा” की उत्तियां 
वरिताथ हो रहीं हैं। नगर-निवासियोंका कातर ऋन्‍दन सुनकर 
'धरणेन्द्रने उन्हें मुक्त कर दिया। किन्तु उनका क्रोध अभी शमन- 
नहीं हुआ था। घधरणेन्द्रने उस विद्याधरको पकड़कर नाग-पाशमें 

कसकर वांध दिया । विद्याधरके ऊपर बड़ी मार पड़ी । वह न्नाहि २ 

चिल्लाने छगा। धरणेन्द्र चाहते थे कि उसे पोटकर समुद्रमें डाल दें--' 
जिस प्रकार उसने उनके भाईके साथ दुः्यवद्दार किया था। इसी 

बीचसें दिवाकर नामक एक देवने दयासे : प्रेरित होकर धरणेन्द्रसे 
निवेदन किया, आप इस निर्दोषको क्‍यों सता रहे हैं.) क्‍या आप 
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नहीं जानते कि यह अपने भाईसे, अपने. चार-जन्मकी शब्ुताका 

बदला ले रहा है। इसमें इसका अपराध ही क्‍या है ९. धरणेन्द्रने 
कहा, आप वह कथा कहिए जिसके कारण इसके हृदयमें “बदलेकीः 

दुर्भावना” अबतक अपना काम कर रही है । 


'दिवाकर देवने कहना शुरू किया... 

* “इसी भारतवषके सिंहपुर नामक एक नगरमें राजा सिंहसेन' 
राज्य करते थे। उनकी बुद्धि प्रचर थी। वे राजनीतिक-मामलछोंमें: 
अच्छी जानकारो रंखते थे। रामदता नामक उनकी रानी थी, वह भी' 
अपने पतिके समान ही सरल स्वभाव वाली चालक स्रो थी । राजा 
सिंहसेनके दरबारमें श्रीभूति नामक धुर्तराज मंत्री था। उसका 
स्वभाव कुटिल्तांसे भरा हुआ था; दूसरोंको ठगना ही उसका प्रधान 
पेशा था । एक दिनंकी बात हैं कि पद्मखण्डपुरनिवासी समुद्रदत्त 
नमक एक सेठ-पुत्नने धृर्त शिरोमणि श्रीभूतिके पास जाकर, विनम्र 
शंब्दोंमें निवेदन किया, “दोनबन्धु, में बाणिज्य-ब्यवसाय कार्य्य 
फरनेके बिचारसे विदेश जा रद्दा हूं। -मेरे पास ये पांच रल्ल हैं, में 
आपके पांस अमानतके तोर पर रखना चाहता हूं, कारण यह है कि- 
मेरे ऊपर न जानें कब कोन दुःख आबे, इसलिये, आवश्यकता पड़ने 
पर में अपनी चोज़ आपके पाससे ले जाऊँगा | इस प्रकार निवेदन- 
कर शेठ-पुत्रने मंत्रीके पास रल्न रख कर विदेश यात्राके लिये 
प्रस्थान कर दिया। मंत्रों तो दूसरोंकी अमानतमें खियानत करने 
का आदी था। उसलें प्रसन्‍नता पूर्वक पांचो रत्न अमानतकी तौर 
पर अपने पास रख लिये। कुछ वर्षोके बाद, विदेशसे बहुत धनोपा- 
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आन कर समुद्रदत्तने अपना जन्मभूमिके लिये प्रस्थान किया । वह 
एक जहाजपर कमाया हुआ धन भरकर चला । किन्तु दुर्भाग्यसे 
समुद्रदत्तका जह्यन्न किनारे पर आकर फट गया। जहाजके फटने 
से उसक़ा समूचा माल विकराल समुद्गके' अन्तस्तलमें चला गया । 
संयोगसे, समुद्रदत्तकी जान बच गयी । वह अपना शरीर लेकर घर 
आया । दूसरे दिन आफत्तका मारा वह श्रीमूतिके पास जाकर अपनी: 
अमानतको चीज़ मागने छूगा, इसपर धुत मंत्री विगड़ उठा। मंत्रीने 
कहा, “अरे ! झूठे ! केसे रत्न ९ मात्ठम होता है कि जहाज डूबनेसे 
तू पागल हो रहा है ! यहांसे चले जाओ ।” मंत्रीके पास कुछ लोग 
बेठे थे, उसने उनसे कहा, “मद्गाशयरो ! देखिये, मेरी वात सच हुई या 
नहीं ? क्‍या मैने आप लोगोंसे नहीं कहा था कि यहां पर कोई गरीब. 
आदमी पागल चनकर झूठा ही रत्न मांगनेके नामपर झगडा. मोल 
लेगा। आपही सोचिये, इस दर-दर भीख मांगने वालेके पास रत्न 
कहांसे आये १ क्‍या किसीने कभी इस मिखमंगेके पास रत्न देखे 
थे १ यह झूठा इल्जाम लगाता है !” इस-प्रकार कद्दकर उसने समुद्र- - 
दत्तको अपने आदुमियोंसे निकाल देनेकी आज्ञा दी। वेचारा समुद्रदत्त 
बेरहमी और बेददीसे निकाल दिया गया। भ्रव उसके लिये कहीं भी 
ठिकाना नहीं था | एक तो वह विपत्तियोंका मारा था, उसकी सारी 
सम्पत्ति समुद्रके गर्भमें चलो गयी थी । दूसरे, इस घूतराज-मंत्रीने 
उसकी आशा पर पानी फेर दिया | उसकी आशा .रूपी टिमटिमाता 
चिराग भो. गुरू कर दिया गया । वह करे तो क्‍या करे ९ किससे 
जाकर अपनी -दुर्द-भरी कथा सुनावे। अपने:भविष्यके समयके 
ढिये ही उसने मंत्रीके पास अपने र॒त्न- अमानतके तोरपर जमा 
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किये थे, परन्तु वह धूर्त उसे रत्न कहां देगा उल्टे पागल बनाकर 
उसने एक दुखी आत्माको अपने घरसे निकाल बाहर किया ऐसे- 
ही समय पर कविकी पक्ति केसी ठीक छगतो है, वह थों है-- 
धजुल्मकी हद हो गयी, जालिमने कैसा दुख “दिया।' 

: गशुड़' समझकर खा छिया था वह घतूरा हो गया।॥' * 

' देवोपि दुबवछ घातकः, की उक्ति ठीक 'जँचतो है। समुद्रंदतत 
कया करता, उसके सिरपर 'वजूपात हो गया। उस समय उसके 
चारों ओर विपत्तियोंके बादल विर आये थे। उसके अन्‍्तस्तलमें 
अपने रत्न नहीं मिलनेका शोक छा गया । वह, उसके शोकमें पार्गं- 
रूसा हो गया । अब वह समूचे नगरमें, जोर २ से चिल्लाने छगा-+- 
धूत्त मंत्रीने मेरे पांच रत्न रोक लिये हैं वह नहीं देता हैं। - इस 
प्रकारको टेर वह छगाता। सड़क, गली, बाजार, राजमहछ तक 
संमुद्रदत्तने अपनी पुकार मचायी मगर किसीने उसकी दर्द भरी 
दास्तान नहीं खुनो। सब उसे पागल समझकर दुतकार देते थे। अन्तमें 
लाचार होकर उसने राजमहलके पीछे एक चृक्षपर चढ़कर 
यंही आवाज लगायी | इस प्रकार वह प्रति'दिन रात्रिके पिछले पहर 
उसी पेड़पर चढ़कर अपनी पुकार लगाता । यद्यपि रानी उसकी 
पुकार प्रति दिन सुनतो पर उप्ते पागछ समझकर उसकी बातपर 
ध्यान नहीं देती थी । किःतु, एक द्वी समयमें प्रतिदि एक ही बात 
सुनकर उसके हृदयमें . सल्देह उत्पन्न हुआ कि वात क्‍या है १ 
रानो अपने मनमें तक॑-वितक करने छगी कि छोग ' उसे 
पागंछ कहते हैं मगर चह पागल नहीं है। क्या 'यह पोगले 
का प्रद्ाप है ? इस प्रकार सोचकर रानीने महाराजसे निवेदन 
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किया, “प्रभो ! रात्रिके पिछले पहर मेरे राज भवनके पीछे एक 
आदमी एक ही समयमें एक बोत प्रति रात्रि चिल्लाता है । छोग उसे 
पागल कहते हैं। मगर, महाराज ! वह पाग् नहीं है ९ क्‍या पागल 
अति दिन एक ही बात एक ही समयमें कहता है ९ मुझे संशय ' हों 
रहं। है कि कहीं उसके प्रंति अन्याय तो नहीं हुआ है ९ महाराज-[ 
चह सताया हुआ है, आप उससे पूछऊकंरं पता छगाइये कि. क्‍या बांतिंः 
है। ९ नाथ । कहीं ऐसा न हो कि. पागछपनके नामपर कोई बेगुनाह 
शलेकस सताया जाय |” रानीकी वात सुनकर महाराजने कहा;-- 
“में अभी पता छगाता हूँ ।” इस प्रकार केहंकर उन्होंने समुद्रदत्त- 
को अपने पास बुछाकर उसकी पुकोरका कारण पूछा | समुंद्रदत्तने' 
आप बोतो कह सुनायी ।उप्तकी बात सुनकरं महाराज सोचने लगें 
कि किस प्रकार धूत॑ मंत्रीके चंगुलसे बेंगुनाह संमुंद्रंद्तके रत्न॑ निकाले: 
'जांय। रानीने कहा, “मंहाराभ, आप निरिचिन्त रहें में तुरंत हीं 
मंत्रीते इसके रत्न निकाल लेती हूँ ।” महाराज अत्यन्त प्रसन्‍्न हुए 
दूसरे दिन रानीने मंत्री श्री भूतिको बुराकर कहा, “मंत्रीवर !* में 
'सुनती हूं कि आप सत्तरंजके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैँ । भत: आज-आप 
मेरे साथ सतरंजञ खेलकर अपनी कछा 'दिखछाइये |?” इतनेमें रानीं 
के इशारेसे दासी संत्रुंजके पासे-छे आयी । उधर मंत्नो डर गयों; 
'उसने कांपते हुए कहा, “महारानी'! मेला, में आपके साथ सतरंज' 
ेलनेकी धृष्टता कैसे करूँगा ? यदि मंहाराज- सुनेंगे तो क्या कहेंगे 
रांनीने कहा, “मन्त्रीवर, आप चिल्ता न॑ करें ।- मेंने महाराजसे 
आज्ञा ले रखी है, इसंमें  डरने- की क्या बात है' ? आंप बड़े हैं भी 
'केचछ मनोरंजनवश ही खेलिये | * इस प्रकार रानीके “आश्वासन 
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दैनेपर मन्त्रीके जीमें जी आया । वह सतरंज खेलनेपर तयार हो 
गया। रानीका उद्द श्य था कि किसी प्रकार मन्‍्त्रीको खेलमें अट- 
काये रखें मोर अपना मतलब सिद्ध कर छें। उसने मन्‍्त्रीको बातों 
में सुलाकर उसके घरको सब बातें ज्ञात कर छीं। इसके बाद उसने 
धीरेसे अपनी दासीको इशारा किया | वह तो पहिलेसे ही सिखा“ 
पढ़ाकर तैयार की गयी थी | दासो ओ भूतिके घर जाकर उसकी 
खीसे वोलीः:-तुम्हारे पति मंत्रोने मुझे भेजकर पाँच रत्न मगवाये हैं । 
वे विपत्तिमें फंस गये हैं । मुझे वे रत्न जल्दी दो । मंत्रीकों खी कोई 
साधारण स्त्री नहीं थी । वह ताड़ गयी, उसने फटकारकर कहा, 
“चलहर यहांसे, मेरे पास किसने रल्न रखे हैं--जा उनसे कह देना 
कि वे हो आकर अपने रखे हुए रत्न के जांय । रानी दासीके मु हसे 
समाचार सुनकर दूसरो युक्ति काममें छायी। उसने हार-जीतकी 
बाजी रखकर खेलनेका प्रस्ताव क्रिया.। पहिले मंत्रों हिचकिचाया 
फिर उसने अपने मनमें विचार किया कि रानोके साथ खेलकर 
काफी धन प्राप्त कहगा। इस प्रकार छोभमें फँस उसने अपनी 
अंगुठी वाजीपर छगा दी । रानीने मंत्रीकी वेशकीमती अंगुठो जीत्त 
कर दासीको देकर मल्त्रीके घर पुन: भेनज्ना। दासी अंग्रूठी ढेकर 
उसके घर जा पहुंची । उसने अंगुठी देकर कहा, “देखो | तुमने 
मुझे पहिले रत्र नहीं दिये थे जिसके कारण तुम्हारे पतिको कितना 

कष्ट सहन करना पड़ा है । तुम्हारे पतिने मुझे अंगूठो देकर कहा 
है, यदि तुम्हें मेरी जान प्यारी है तो रत्न दे देना, अगर रत्न प्यारा 

है तब कोई वात नहीं ।” मल्त्रीको स्ली इस बार अंगूठी देखकर 

समझ गयी कि सचमुचमें उसके पतिने रत्न मांगे हैं। दासीका दाव 
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छग गया । उसने दासीको पांचों रत्न दे दिये । दासी रत्न पाकर 

प्रसन्नताके मारे फूछी. नहीं समांयी | वह दौड़ी २ रानीके पास आई 
उसके हाथमें पांचों रत्न रख दिये। उधर खेल समाप्त हो गया। 
रानीने महाराजके पास पांचों रत्न. भेज दिये | महाराज रत्न देख 
कर रानोकी बुद्धिकी तारीफ करने छगे। महाराजकी भाज्ञासे 
समुद्रदत्त राज-सभामें घुलाया गया | समुद्रदत्तको आज्ञा दी गय्ी 
कि वह रत्नोंकी राशिमेंसे अपने र॒त्न दू ढ़ निकाले। उसने समस्त 
रल्नोंमेंमें अपने पांचों रत्न पहचान कर निकाल लिये महाराजसे वोछा 
दयानिधे । येही पांचों रत्न मेरे हैं जिन्हें मंत्रीने रोक रखे थे।” 
सच है अपनो चीज सब कोई पहचान लेता है। महाराजने मंत्री 
श्री भूतिको:बुलाया, उसे देखकर महाराजका हृदय करोघसे जहने 
छगा । उन्होंने दुष्ट मंत्रीके सामने पांचों रत्न रखकर कड़ककर 
कहा; “दुष्ट मंत्री, क्या. यह ( समुद्रदत्त ) - पायछ है ? तुमने इसे 
पागल बनाकर रत्न हड़प लिया था। यदि रानोकी बुद्धिमानीसे 
ये रत्न तुम्हारे घरसे नहीं आते तो यह बेगुनाह वेमोत ही मर जाता 
दुष्ट, इसका कलड्ट; किसके सिरपर लगता | तुमने इतने बड़े ऊंचे 
पद्पर रहकर, कितनो ज्यादती की है, एक निर्दोश गरीबको छूट 
कर अपने ऊँचे पदका कितना अपमान किया है। न जाने तुम्हारे 

अन्यायसे अल्य कितनी बेगुनाह प्रज्ञा, सत्ताई गई होगी | 
इस प्रकार कहकर भमहाराजने उपस्थित सभासदों से पूछा, सभासदो, 
इस दुष्ट मंत्रोको क्या सजा दो जाय मिससे भविष्यमें कोई कर्म- 
चारी.प्रजाके साथ अन्याय करनेका दुरुसाहस न कर सके | अतः 
इसके दुष्कर्मके अनुसार ही इसे कड़ीसे कड़ी सजा दी जानी 
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न्वाहिये, बोलिये आप लोग क्या राय देते हैं ? महाराजको आज्ञाः . 
सुनकर सभासदों तथा राज्य कर्मचारियोंने एक राग्र होकर : सर्व- 
'सस्मतिसे निवेदन किया, “प्रभो ! मंत्रीके लिये तीन' प्रकारका दण्ड 
निश्चित है, ये पसन्द कर लें कि कौनसा दग्ड स्तोकार करते हैं, 
'पहिली सजा है कि एक सेर पक्का गोमय ख़ाना | दूसरी सज्ञा पह- 
'छवानों हारा बत्तोस धूसे खाना । तोसरी सजा, . सर्वस्य हरणकर 
दशा निकाछाका दण्ड । राज कर्मचारियों द्वारा "निर्णय किये - हुए। 
ुण्डकी पूत्तिके लिये महाराजने मंत्रोसे कहा, तुम्हारे 'लिये तीनः 
अंकारकी सजायें सभासदोंने तज्बीज की हैं, बोलो, इंनमेंसे कोन- 
सी सजा तुम भोगोगे ।” ओमभूतिने गोमय खाना. स्वीकार किया. 
“किन्तु: उसने गोमयका एक ग्रास न खाकर चिल्लाकर कहा,, में घूसे- 
"ही खाऊंगा । तुरंत हो एक पहंखवानने उसे:घूसे छगाने शुरूं किये-। 
कुछ घुसे खाकर ही उसका प्राण पेखेरू उड़ गया। मरनेके बांद 
मंत्रीका जोब भयंकर सर्पकी योनिमें जन्म घारणः कर महाराजके. 
खज्नानेपर रहने छगा | उधर महाराजके मनक़े ऊपर मंत्रीकी :दंर्द- 
'नांक मृत्युसे बेराग्यका प्रभाव-पड़ा। उन्होंने अपना समस्त धन. 
पंरोपकारके कार्यमें खर्च कर .चनमें जाकर धंर्माचार्य महामुनिसे," 
दीक्षा अहण कर छी । महाराज कठिन तपस्याकर: ःअपना' 'शरीर- 
| छोड़ महाराज सिंहसेनके पुत्र हुए जिसका नोम -सिंहचन्द्र हुआ?“ 
'एक दिन महाराज अपना खजाना देखने गये।. -ओ “भूतिके' जीब : 
रूपी सर्पने पूर्व जल्मकी बात: ख्यालकर महाराजको :काट - खाया]. 
मंहाराज॑की मृत्यु हो गयी । वे मरनेके बाद सहको नामक. .बनमें- 
हाथी हुएं। इधर राज-मंत्री- सुधोषने सर्पके काटनेसे महाराजको 
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मृत्युका समाचार सुन ऋरघसे अपने मंत्रचछ हारा समस्त सपोको 
बुलाकर अग्नि-कुण्डमें पेठकरः चले जानेकी आज्ञा दी । श्री भूतिके 
जीव रूपी सर्पके अतिरिक्त समस्त सर्प अग्नि-कुण्डमें प्रवेश कर 
चुले-गये । अब ओ भूति-रूपो सर्प बाकी बच गया। मंत्रीने उससे 
कहा, “यातो महाराजका शरीर विप रहित कर दो या अग्निकुण्ड- 

में प्रवेश करो, दोनोंमें एक बात॑ स्वोकार कर लो । बह (सर्प) बंड़ा 
क्रोधी था उसने महाराजके मृत शरीरसे विष चापस लेनेके बजाय 
अग्नि-कुण्डमें जाना स्वीकार किया । किन्तु, वह उसमें प्रवेश करते 

ही जलकर खाक द्वो गया। सं्प भो मरनेके बाद उसी बनमें मुर्गा 
हुआ जहां मद्दाराज हाथी हुए थे | यह निश्चय है कि पापी जब 
मरते हैं. तत्र उनका जन्म खराब योनिमें होता है। कमंका फल तो' 
भोगना ही पड़ता है। यह कब्र सस्भव है कि बुरे कर्मका परिणाम 
अच्छा हो । उधर सिंहसेनकी रांनीने पति-वियोगमें दुखी होकर 
संसारके भोग-जीवनसे ऊबकर बेराग्य भाव धारण कर डियां | वह 
संसारको क्षण-भंगुरतासे शिक्षा भ्रहण कर बनमें ञओी आर्यिकाके 
पास जाकर साधुनी हो गयी । इधर महाराजके पुत्र सिंह्चन्द्रके: 
हृदयमें भी वेराग्य-भावके उदय होनेके कारण अपने छोटे भाई पूर्ण 
चन्द्रको राजा बनाकर उसने सुन्नत महामुनिसे दीक्षा महण कर छी' 

वे धोरतासे कठिन तपस्यामें छीन हो रहे थे। उन्होंने अनेकों” 
विपत्तियां सहकए भी अपने मनपर नियन्त्रण किया, फिर इन्द्रियों. .' 
का निम्रह किया, अन्तमें उन्होंने मनः पययज्ञान प्राप्त कर लिया।' ' 
कुछ दिनोंके बाइ उनकी माताने उनके पास आ नमस्कार कर कहां । 
महांमुनि |! आपको पेदाकर आज में धन्य २हो गई। आज में , 
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आपकी मां होनेका गौरव प्राप्त कर कृतार्थ हो.गयी । परन्तु आपके 
अनुज पूर्णचन्द्र आत्म-ऋल्याणके पवित्र मार्गमें कब अप्रसर होंगे ९ 
अपनी आदरमयो माताको सामने देखकर सिंहचन्द्र मुनिका गछों 
भर गया वे गदगढ़ होकर वोले, “माता, सुनो में तुमसे संसारंकों 
विचित्रताकी एक घटना सुनाता हूं जिसे सुनकर माँ तुम 'चोंक॑ 
उठोगो, चीख जाओगी। माता, हमारे पिताको मृत्यु साँपके काटने 
से हुईं थी । वे मरनेके बाद सल्की बनमें हाथी हुए। एक दिन वे' 
मुझे मारनेके लिये दोड्‌ पड़े थे। मेंने पिताके जीव हाथीको - सम- 
झाया, “गजराज ! क्‍या आप भूल गये। आप॑ अपने पूर्व जन्‍्ममें: 
मेरे पिता थे, में आपका वही प्यारा पुत्र हूं। हाथ | कितने 
आश्चर्यको बात है कि आप स्वयम्‌ पिता होकर - अपने प्रिय- 
पुत्रकों मारनेके लिये दोड़ पढ़े हैं। मेरे इस प्रकार स्मरण दिलाने 
घर गजराज चोंके गया । अपने पूर्वजन्मकों स्टृति यादकर उसकी 
आँखोंसे आँसूक्ी घारा बहने छगी । वह मूर्तिके समान खड़ा रहा | 
मेंने उस्ते ज्ञिन धर्मका उपदेश दे पंचाणुत्रत दिये | इसके बाद मेरे 
पिताके जीव ह्वाथीने प्रासुक भोजन-जर अहणणकर ब्रतकी पूर्ति करने 
छगा। एक दिन वह पानो पीनेके लिये नदी तीर गया । किन्तु वह 
कोचड्में फंस गया | उसने कीचड्से निकलने की छाख कोशिश की 
मगर वह न निकल सका। तब उसने कीचड़में समाधि-मरणको 
उ्रतिज्ञा को। उसी समय पूर्व जन्मका वेरो ओ मूर्तिका जीव मुर्गा 
उसके शरीर पर वेठकर उसके जीते जी मांस खाने छगा । यत्रपि 
हाथोको शरीरमें मुर्गके मांस खानेसे घोर वेदन होती थी किन्तु, 
उसने असह्य वेदनाकी रश्च मात्र भी परवा नहीं की । चह पंच 
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नमस्कारः मन्त्रका स्वाध्याय करने छगा। काल स्वरूप हाथी शान्ति 
रूंपसे मरकर सहस्नार स्वर्गका देव हुआ। धर्म भावनामें ही कल्याण 
का मार्ग सन्निहित दै। बह मुर्गा मरनेके बाद चोथे नरकका बोसी 
हुआ, वहां भाराम, शाँतिका - नाम फहाँ, दुःखका घोर समुद्र हे 
जिसमें पापी अपने पापका फल भोगते हैं। हाथीके दाँत ओर मस्तक 
का मणि भोलके हाथ छगा । - उसने उक्त चीज़ धनमित्र सेठके हाथ 
बेचकर धन प्राप्त किया | धनमित्रने सर्व श्रेष्ठ चीज़ समझकर राजा 
पूर्णचन्द्रको भेंटमें दे दो । घह अमूल्य चीज़- देखकर फूलछा नहीं 
समाया । धनमित्रकों खूब घंन मिला । उसने“हाथी दाँतसे पलंग बन- 
वाया और गजमुक्तासे रानीके गलेका सुन्दर हार | इस समय राजा 
पुर्णचल्द्र विषय-भोगमें फंसकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 
संँसारमें जीवोंके दुःख भोगनेका यंद्दी फारण है । जिसे ज्ञानी जन 
ही अपने अजुभवसे जानते हैं । यह अन्य जंनके लिये संभव नहीं 
है। माता, यदि तुम उपकार करना चांहो तो कर सकतो हो। 
भोग-विलछासमें .फंसे हुयें अपने प्रिय पुत्रकें अनमोल जीवनकी रक्षा 
कर सकती हो। कल्याणी मां जाओ,भाई पूर्णचन्द्रको पितांको सम्पूर्ण 
कहानी सुनाकर यदि उसे कल्याणके मार्गमें छा सको तो कितंना 
लाभ हो। अपने पुत्र मुनिराजकी बात सुनकर माता राजां पूर्णचन्द्रके 
राज-भवनमें जा पहुंची] अपनी माताको राजमहरूमें देख. पर्ण* 
चन्द्र आइचर्यसे उठ खड़े हुए। माताको ऊँचा आसन देकर उन्‍होंने 
बिनीत. शब्दों में, कहा,. “है माता, तुमने इस पविन्न वेषमें भी अपने 
 पुन्नका स्मरण कर रक्ज्ा है। मुझे नहीं भूठ सकी । तुम्हारे पवित्र 
प्वरणोंसे यद्द घंर आज पवित्र , हुआ ।: कहो, पुत्रके' ऊंपर मां की 
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कोन सो आज्ञा है।” आयिकाने शांत पूर्ण भावोंमें कहा, “प्रिय 
पुत्र। आज में तुमसे एक - आवश्यक बात कहने जाई हूं, ध्यानसे 
सुनो:-पुत्र, उस ,घटनाको वीते चर्षों शुज्ञर गये, तुम्हें याद 
होगा कि तुम्दारे आदरणीय पिताको मृत्यु सांपके काटनेसे हुईं थो । 
तुम्दारे पिता मरकर हाथी हुए ओर वह दुष्ट सांप मुर्गा हुआ। 
एक दिन, हाथोने पानी पीनेके लिए नदीमें प्रवेश किया, दुर्भाग्यसे 
वह कीचडुमें फंस गया । उस मुर्गेने हाथीको जीते ही मास नोच 
कर मार डाला । उंस . हाथीके दांत तथा मुक्ता भीलके हाथ छगा 
उसने एक सेठके हाथ बेंच दिया। सेठके हाथसे तुमने सेंट स्वरूप 
पायों । ओआज्ञ उसी हाथी दांत का पछट्ट तुम्दारे राज भवनमें क्रोड़ा- 
का स्थल बना हुआ है ओर मुक्ता. तुम्हारी रानीके गलेका सुन्दर 
हार। पुत्र, यही तो संसारकों विचित्रता है, आगे तुम्हारा क्या 
कत्तंव्य है तुम स्वयं निर्धारित कर छो !” माताके मुहसे पूज्य 
पिताके जीवनकी ऐसी दुदृंशा देखकर राजा पूर्णचन्द्रकी आँखोंसें 
आंसुकी धारा वह चली | वे फूट २ रोने छगे । उनका अन्तस्थलू 
पितृ-शोकके वियोगमें शोकसे व्याप्त हो गया उसी प्रकार जैसे 
पब॑तमें अग्नि लगनेसे गश हो जाता है । राजाके इस प्रकार करुण- 
क्रल्दुन करते ही उनकी रानी हाहाकार करने छगी। इसके बाद 
उन्होंने पलंगके पाये, मुक्ताहार, चन्दनादिसे जलाकर खाक कर 
दिया । इसमें कितनी सचाई भरी हुई है कि मोहके वश्शीमृत होकर 
मनुष्य क्या २ नहीं कर गुजरता १ मोहका ऐसा अमोघ चक्र होता 
ही दे जिसके नीचे बड़ेसे वढ़े सिद्ध, तपस्वी, योगी एवम्‌ मुनिराजः 
फँस जाते हैं तब बेचारे राजा पूर्णचन्द्र किस खेतकी मूली ? थे जो 
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बच सके। परन्तु, वे भाग्यवानके साथ ही बुद्धिमान थे जिन्होंने 
तुरन्त ही चेतकर आत्म कल्याणका मार्ग ग्रहण कर श्रावक धर्मके 
अनुसार अपना जीवन ज्यत्तोत किया। फछ स्वरूप वे मरकर महा- 
शुक्छ नामक स्व॒गंके देव हुए। उनकी माता भी फठिन तपस्याकर 
उसी स्वर्गमें जाकर देव हुईं। संसारमें जिसने जल्म धारण किया 
उसकी म्रत्यु निश्चित है। कुछ दिनोंके बाद मनः पययज्ञानधारी 
महामुनि सिंहचन्द्र तपस्या करके स्वर्ग सिधारे । वे ग्रंवेएकमें देव 
हुए। पाठक गण ! उक्त देचने कहानीका सिलसिला जारी रक्खा 
उसने कहना शुरू किया:--इस भारतवर्पके सूथमिपुर नामक नगरसें 
राजा सुरावत राज्य करते थे। उनको यशोधरा नामक पल्ी थी.। 
चह अत्यल्त सुन्द्री थो, तथा सती-साध्वीके साथ सरछू-स्वभाव 
वाली थी। विदुपो यशोधरा मुक्तहस्त होकर दान देती, ज्ञिन भग- 
वानकी पूजा श्रद्धा-भक्तिसे किया करतो थो । इस प्रकार वह सर्वदा 
प्रतादिक फायो द्वारा पविन्न जीवन व्यतीत करतो थी । कुछ दिनोंके 
बाद उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रश्मिवेग रक्खा गया | वह 
सिद्धसेनके जीवके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था। एक दिन राजा 
सुराप्रतने राज्य -शासनसे मुह मोड़कर अपने पुत्र रश्मिवेगको राजा 
बनाकर मुनिवेष धारण कर लिया | यद्यपि रश्मिवेग राजगद्दीपर बेठ 
कर शासन-कार्य करने छुगे किन्तु उनके हृदयसे धार्मिक-भाव अभी 
दूर नहीं हुआ था । एक द्निको बात है कि धर्मप्राण रश्मिवेग सिद्ध 
क्ूट जिन मन्दिरिके दर्शनाथ चले गये। वहांपर हरिचन्द्र मुनिके 
धर्मोप्रदेश सुनकर उनके हृदयसें वेराग्यका भाव उत्पन्न हो गया। 

उसी समय. संसारके ऐश्वर्य-भोगोंसे उन्हें, धृणा हो गयी.। बस फिर 
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क्या था, उस समय उन्‍होंने उपरोक्त मुनिराजसे दीक्षा ले छो:। 
संयोगसे वे एक दिन पर्तको कंदरामें कायोत्सग धारण किए हुए 
थे, इसो बोचमें श्रीभूतिके जीवने नरकसे आकर भर्यंकर अजगर 
को योनिमें जन्म धारण किया था, उसने तपस्या करते हुये रश्मि- 
वेग मुनिको काट खाया । मुनिराज् ता अपने अटूट ध्यानमें छोन 
ओ, उन्‍हें क्या परवा थी । अन्तमें उनके सारे शरीरमें निप व्याप्त हो 
गया वे मरकर कापिए्ट स्वगंमें गये | वहांपर वे आदित्य प्रभ नामक 
महाद्वि क देव हुए । वहां रहकर उनका समय भगवानको आराब- 
: मामें व्यतीत होता था। अजगर भी मरकर चोथे नरकमें गया चहां 
धार दुःख सहने छगा | वहांके नारकियोंने तछवारसे टुकड़े २ कर 
दिये, खोलती कड़ाद्दीमें जलाया, कोल्हूमें पेछा, गम छोह्देसे उसे 
जलाया, वहां नाना प्रकारके कष्ट भोगने पड़े । 
वह देव कहता ही गया)--- 

इसी देशमें चक्रपुर नामक एक नगरमें चक्रयुध राजा थे, उनको 
रानीका नाम था चित्रादेवो । उसके बद्ञायुव नामक पुत्र था। सिंद- 
सेनका जीव ही बज्ञायुध हुआ था। कुछ वर्षोके. बाद राजा चक्रायुधने 
अपने पुत्र वज्ञायुबको राजा बनाकर जिन-धर्मको दिक्षा ले छी | वे 
नीतिसे, प्रजाके ऊपर शासन रखते थे । इस प्रकार भोग बिछास पूर्ण 
जीवनसे ऊबकर उन्होंने अपने पिताके पाल जाऋर सुनिवेष धारण 
कर छिया। एक दिन बच्चायुब मुनिराज पियंगु नामक पहाड़पर 
तपस्यामें छीन .थे, सपंक्रा जोव भोछ हा गया था, उसने बाणसे 
सुनिराजको स्वर्ग-बासो बनाया । मुनिराजने सर्वार्थ सिद्धका पद 
प्राप्त कर लिया.। चह दुष्ट भी मरकर सातवें नरकमें जा पहुंचा । 
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“इसके वाद वन्नायुवका जोव ही संजयन्त हुआ ओर पूर्णचन्द्रका 
जयन्त हुआ | वे दोनों ञ्राता वाल्यवस्थामें ही संसारसे उदास हो 
कर अपने पिताके साथ मुनि हो गये | भोलके जीवने अनेक खराब 
थोनियोंमें जन्म लेकर अत्यन्त बेदना सद्दी- अच्तमें वह भूतरमणः 
वनमें हरिणश्व॒ुज्ञ नामसे जल्‍्म धारण किया । उसोका जोव पंचाप्मि 
तपकर विद्य दृष्ट्‌ नामक विद्याधर हुआ. है, बही अपने कई जन्मोंका 
बदला ले रहा है। जयन्त मुनिका जीव तुम हो (धरणेन्द्र ) | हे 
धरणेन्द्र | संजयन्त मुनिराजके साथ इस दुष्ट विधाधरने अनेक 
जन्‍्मोंसे अपने वेरका बदला लिया है। इसने मुनिशाजको अनेक 
असह्य कछोंसे सताया। मगर धन्प्र हैं मुनिगाज भिनने अनेक 
-जन्मोंके कष्टोंको सदते हुए अपनों सहिष्णुता, निएछछता, पवित्रता, 

: एवं धीरताका परिचय देकर हिमालयकोी समता कर ली है। वे 
सम्यकत्वकी महिमा प्रकट 'करते हुएं मोक्षवासी हो गए हैं। धर- 
णेन्द्र ! मुनिराज मोक्षब्रार्सी होकर आवागमन रहिंत हो गए हैं । 
वे अनन्त काल तक यहां, रहकर अपने ज्ञानका प्रकाश फेलाते रहेंगे 
अतः संसारको ऐसी स्थिति देखते हुएं तुम अपने ऋ्रोधकों शान्त 
करो | इसे दयाकर छोड़ दो । धरणेन्द्रने उसको ( देव ) बात सुन- 
कंर कहा,--“आपकी प्रार्थना. फरनेपर में इसे छोड़ देता हूं, मगर 
में इसे आप देता हू कि मनुष्यकी योनिमें यह विद्यासे बंचित रहे । 
इसके बाद श्री धरणेन्द्रने अपने प्रिय भाई संजयल्त मुनिराजके मृतक 
शरीरकी भक्ति-भावसे पूजा की । फिर उन्होंने अपने स्थानके लिए 
प्रस्थान कर दिया | अतः अस्तमें हमारी ( प्रन्थकार ) विनम्र प्राथना 
. है कि श्रोसंजयल्त भुनिराज जिस प्रकार अमर मोक्ष-धामके. अधि 


डै८ आराघेंना-कर्थां कोप 


वासी हुए उसी प्रकार वे हमें भी उस स्वर्गीय सुखको देवें । सम्यक- 
ग्यानके समुद्र, भिन भगवानके चरण रूपी कमछके प्रेमी भ्रमर, 
निर्मछ चरित्रधारों श्रीमल्लिभूषण आचार्य कुन्दकुन्दाचायक्री पर- 
स्परामें हुए थे। उनकी कृपा-कोरसे हो भवसागरसे पार किया 
जायेगा, वे कृपाकर हमें भो अनन्त अक्षय सुख देकर अपनी उदा- 
रता दिखलावें ऐसा हमारी प्रार्थना है। 


अर २ १ह ५९०" बटिीीडडीआ, 











अंजन चोरकी कथा। 
०००0(2000० 


. (६) 


घट २ .व्यापी बीतराग प्रसु जगत बोच कहलाते हें। 
उनके चरण-कमछसें श्रद्धासे निज शोस. झुकाते हैं ॥ 
किसने निःशंकितमें पाई कहो ख्याति हे वाचक दृन्द ९ 
उसी चोर अंजन की गाथा कहूं स्वपर हित पाठक बृन्द || 


जिनदतको घमस परीक्षा । 
इसी भारतके मगध देशके अन्दर, राजगृहनामक एक नगरमें' 
एक धर्मात्मा सेठ रहता था, उसका नाम जिनद॒त्त था। वह, जेन- 
धममें वड़ी भक्तिसे विश्वास रखता था। वह आबकोंके प्रत करता, 
ग्ररीवोंको दान देता तथा सर्वदा विषयभोगसे दूर रह धार्मिक-जीवन 
व्यतीत करता था। एक दिन की वात है कि उक्त सेठ चतुदंशीके 
पुण्य दिन की आधी रात्रिके समय, श्मशानमें जाकर कायोत्सर्ग 
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थ्यानमें रहनेका काय करने छूगा उसी समय, अमित प्रभ औरर 
विद्यु तप्रभ नामऋ देव, अपने धर्मको उत्कृष्टता को परोक्षा करने 
आआये। उनसें पहिला ज्ञेन-धर्मको मानता था, दूसरा अन्य मताव- 
रम्बी था। परोक्षा लेतेपर, पंचापभि तपनेवाले एक तपस्वों अपने 
ध्यानसे पर।कझ्षप्रुख हो गया | इसी बीचमें, वे दोनों, ध्यानस्थ सेठ 
जिनदत्तके पास पहुंच गये। अमितप्रभने अपने साथीसे कहा, 
“भिन्न | बड़े २ महान्‌ तपस्वरी को परीक्षा तो एक तरफ, इसी 
साधारण गृहस्थ को परोश्षा में असफछ सिद्ध कर दोगे तो में, 
नुम्हारो बात सत्य मानूगा | अमितकी बात सुनकर -विद्य तप्रभ 
परीक्षा करनेके लिये, वेयार हो गया | उसने सेठ जिनद्तके' शरीर 
को भयद्डुरसे भयद्डर कष्ट देकर उन्हें तपसे विचछित करनेकी लाख 
क्रोशिश की मगर चे--- ४५ 
, - “अटल रहे पर्वत सम उस. क्षण, तपमें ध्यान छगाकर,।॥ 
केसे थे वे अढछ :तपस्वी; योग: मर्खड जगा कर” | 
“उसी समय, प्रातःछालका समय हो गया। दोनों देवोंने अपना 
कप प्रकट कर अक्ति-भावसे - उनकी ( भेंढ ) अभ्यर्थना को ।-उत्त 
देवोंने सेठ जिनदृत्तको आकाश . गामिनी विद्या देकर कहा; 
आप निस्सन्देह विश्वास रक्खे कि आज यह विद्या आपको 
सिद्ध हो गयो, यदि आप पंच नमस्कार-मंत्र द्वारा, इसे किसी 
अन्यको देंगे तो उसे भी सिद्धि प्राप्त होगी इस प्रकार कहकर, 
दोनों देव चले गये, उक्त विद्या पाकर, जिनद॒त्तक्ी प्रसन्‍नता का 
ठिकाना नहों था, उसने अपने :मनमें विचार किया कि क्याही 
अच्छा होता ,कि -में अपनी विद्याकी सिद्धिके वलसे अक्ृत्रिम 


छ० आराधना-कथा कोप 


चेत्याल्यका दर्शन करता। विद्याके प्रभावले, उसमे उसी समय* 
बहाँ जाकर भगवान जिनेन्द्रकों पुत्ना कर, अत्यन्त प्रसन्‍नता प्राप्तकी 
सच है, ऐसे ही पवित्र दर्शनसे स्व॒र्ग-मोक्षको प्राप्ति होती हे । 








सोमदत्तको असफलता चोरकों सिद्धि । 


सेठ जिनदत्त प्रतिदिन उसो चेत्यालयमें जाकर श्री जिनेश्वरकी' 
आराधना किया करता एक दिन सीमदत नामक मालछीने सेठ 
जिनदत्तसे विनीत शांड्दों में कद, “सेठ जो ! में देखता हूं कि आप 
प्रतिदिन, प्रात: कालके समय कहां जाते हैं ९? सेठने कहा,--“दै' 
माली ! मुझे दो देवोंके अनुमहसे, आकाशगामिनी विद्याकी सिद्धिः 
हुई हे जिसके प्रभावसे में प्रतिदिन भक्नत्रिम जिनमंदिरमें जाकर, 
भगवान को पूजा किया करता हूं ।” सेठ की ऐसो आश्चर्य-युक्त' 
बात सुन कर मालीने हाथ जोड़ कर कहा,--'सिठजी, यदि, कृपा 
कर मुझे उक्त विद्याको सिद्धि करा देते तो में भी प्रतिदिन सुगन्धित 
घुष्प लेकर, भगवानके' चरणोंमें व्वढ़ा कर' शुभ कर्मका भागी 
चनता। क्या आप मुझे वह विद्या देंगे जिसके प्रभावसे में भी. 
धर्म-कार्यमें योग दे सक्ू ?” मालछो की भक्ति देख कर, सेठने उसे: 
विद्याकी सिद्धि की बिधि बता दी। सोमदत्त' कृष्णपश्चके पवित्र 
चतुदंशीके दिन, आधीरात्रिके समय, श्मशानमें जाकर विद्याका 
प्रयक्ष करने छगा | उसने सेठके कथनानुसार, 'वटवृश्ष की डाहीमें 
समस्त विधिवत कार्य द्वारा, सावन करना प्रारम्भ किया | वह 
पंच नमस्कार का पवित्र मंत्रकां जप करने छगा। अब उसको 
मंत्र-सिद्धिका अल्तिम समय उपस्थित हो गया था, उसी समया 
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सोंका कादनेझ समग सेश शाम्प टेस पर, पद कांप गया । उस 
मारोने मपने समर्भ विचार किया कि निनद्रत्नने मेरे साथ शरपय्ता 
फोज। हस प्रकार बिधार पड; यह धदसयद्षस सोचे उनर आया । 
फिल्ते, थोड़ी देरफ बाद, हसे। मस्तिषकों थाई बात आयी कि भें 
भूछ फरना हे, «सेठ शिनदत मझलते किस बरफा बदसा छेगा उसे 

3ही कया द्वागा, सादे मेरी जान परी जायगी किन्‍त, वारंचार 
सोगने पर भो, उसके दिमाग घमास्मा मिनदश विपयर्में उसफ्ो 
शम्रता सम्पन्धी बने कीं दिके सकरीं। संघ तो यह 
है फि उसका एद्सय फओर था। झनेपी पार साहस फर बढ 
सफर गा, को टोग, स्पर्म-मोक्षके सुख-प्रदाता शिनेस्द्र भगवान 
हे; पधिउ अधमोपिं: ऊपर। अपनी अंडा नहों रखते थे संसारमें 
अपनी कोई मनोमिलापा प्र्ग नहों कर पाते 7! प्रिय पाठक गण ! 
स्षिस साधोराधिं। समयका भदनाका बगन किया गया 3 दोफ 
घसी समय नगरगें एफ और ताज्ो सदलाडई़ी गयी सभिससे पड़ली 
पटनापफा सम्पन्य £, बह थी । उसी नगरमें, माणिका नामक 
एफ बेदया रहनों थी, उसो राधभिफे समय, येश्यामे अपने घाहनेवाले 
प्रेमी अक्षम घोससे जोर देकर कड़ा, ' सें उसों समय, तुम झपना 
सका प्रेमी मानू गो जिस समय, तुम श्री कनफबतों महारानोफे 
गहेफी सुन्दर अतुतल्यि सेश फौमसी हार छाकर मेरे गलेमें 
डालोगे | नुम मेरों प्रतिता झटल समझा उसो हारके ऊपर ॥मारे. 
साथ तुम्हारा प्रे म-्सम्बन्ध रदंगा या विच्छेद होगा !” बहू चोर 
क्या फरता ९ छाचार द्ोकर उसने रानोफे महलमें प्रवेश कर उसके 
गछेसे द्वार निकाछ फर तेमीसे प्रस्थान फिया। किन्तु, सोभाग्यसे : 


डर आराघिना-कर्था फोष 
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या दुर्भाग्यसे पह्रेदारोंने उसके हाथमें चमकता हुआ द्वार देंख कर 
उसका पीछा करना शुरू किया। अंजन चोर जो छोड़कर, भाग 
चलछा। उसके पीछे २ पहरेदार उसे पकड़नेके लिये, दोड़ पढ़े । 
 चह रानीका हार लेकर, सफाईसे अनेकों पहरेदारोंकों धंचा बता 
कर, निकंछ जाता, परन्तु, उस हारके प्रकाशने पहरेदारोंको सजंग 
कर दिया, वह ( चोर ) दौड़तें दोड़ते थक गया था, पहरेदार उसे 
पकड़ लेता चाहते णे, इतनेमें उसने द्वारकों पीछे फेक कर हम्बी 
दोड़ लगाई | इतनेंमें पंकृड़ने वाले हार उठानेमें हो फँसे रहे, तब 
तक अंज्न चोर बहुत दूरं निकछ गया। किन्तु; पदरेदारोंने उसका 
घोछा करनेसे मह नहीं मोड़ा ।' बढ दोडंता हुआ शमशानमें पहुंच 
गया । उसने उक्त मालीको वहाँ- पर विद्या सिद्धिके लिये उत्‌कंठित 
पाया । मालोके भंयप्रदू साधन देखकर, अंजंन' चोरंका होश हिरनं- 
दो गया। उसने डंरते हुए ' मालीसे पुछा।--“तुम क्‍या कर रहे 
हो ?” उक्त मालीने अपनी समस्त बातें उससे कद सुनायों | अंजन 
चोर, मालीको आइचय-युक्त बातें सुन कर, अपने मनमें प्रसन्न 
दोकर विचार करने लंगा,--“मेरें लिये यह अच्छा मौका है कि 
में सिपाहियोंके हाथसे न.-मर .कर धर्म-कार्यमें ही अपना प्राण 
छोड़ें १ क्‍यों कि निर्दंइ सिपाहियोंक्रे हाथसे प्राण-रक्षा असम्भव है, 
। तंब इस पुण्यकार्यमें, अपनो जान क्यों-न दे दू ? इस प्रकार सोच 
कर, उसने मालीसे. निवेदन किया,-- हे भाई, कृपाकर अपनी- 
तलवार मुझे दो, से, भी अपने -भाग्यकों आजमाना चाहता हूँ” 
'सांलोने उसे तलवार दे दी । वह तलवार लेकर बटके वृक्ष पर चढ़ 
गया | चह माली द्वारा कथित मन्त्र: भूठ गया । तब उससे मन्‍्त्रके 
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ऊपर विश्वास प्रकट फर निर्भय दोकर फद्दा,--में सेठके मन्त्रफो 
प्रमाण देता हूं, ऐसा कह कर अंजन चारने तलवारके एकहो वारमें, 
समृचे सींक काट दिये।, उसा समय, आकाशगामिनी देवोने उप- 
स्थित होकर उससे कृदा,--प्रभो | मझे आज्ञा दोजिये, सें पालन. 
करनेके लिये तंयार हूं। उसकी प्रसन्‍्नताका क्‍या ठिकाना था १ 
उसने देवोसे कहा,--“मेख पंहाइपर जहां. जिनदत जिन भगवान. 
को पुन्ना फर रहे हैं, में उसो स्थान: पर जाना चाहता हूं! उसके 
कद्देते दी देवोने अंज्नन चोरकफों वहाँ :पहुंचा दिया जहाँ सेठ जिन- 
दत्त जिन भगवान को पून्ामें तल्लोन थे। "जिन-धर्मके प्रभावसे 
असंभव कार्य भी संभव होता है। सखन खोरने सेठके पास पहुंच, 
कर, भक्ति-भावसे प्रणाम फर विनम्र .शदोंमें निवेदन किया, 
“दयानिधे | आप की #पासे मैंने. आकाश गामिनी विद्या की प्राप्ति 
कर छी, किन्तु, दयामय, मुझे, कपाफर -फोई ऐसा मंत्र बताइये 
जिससे में भवसागरको पार कर सिद्धि प्राप्त कर छं, 7” 








अन्तिम परिणाम | 


उक्त चोरको विनम्र वाणी सुनकर, दूसरोंकी भलाई फरने वाले 
सेठ जिनदत्तने उप्ते चारण ऋरद्धिके धारण करने वाले मुनिराजते दिक्ला 
दिलाई । अंजन चारने केछाश, पवतंपर ज्ञाकर अपनी फंठिन 
तपस्या द्वारा घातिया-कर्मोका नाश कर, केबल ज्ञान प्राप्त 'फर 
लिया । कुछ दिनोंके बांद, उसने अपने अधातिया कर्मोका नाश कर 
अनन्त गुणों का सिन्धु मोक्षपदकी प्राप्ति कर छी | पाठरगण! जेसे 
अंजन चोर,  सम्यग्द्शनके ' निःशंकित- अंगका 'पाछनकर, अपने 
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2 28800 मदद अलग कप कस 
कर्मोका नाश कर निरअआन हुआ उसी अकार श्रेष्ठ जनोंको चाहिए 
कि वे निःशंकित अंगको पूर्णरूपते पाछन करे । 

ओऔमहिभूपण भद्टारक मूछ संघमें हुए हैं। वे सम्यण्ज्ञान, 
सम्यक चरित्र और सम्यग्द्शनके समान सर्वश्रेष्ठ अनमोल रत्नों- 
से विभूषित थे । वे ज्ञानके भण्डार थे। उनके शिष्यका नाम सिंह- 
नन्दो मुनि था। वे मिथ्यारूपी पव॑तको चुर-चुर करनेमें बजञ्की 

समता रखते थे । वे अपर्च विद्वान थे साथ हो अन्य मतोंके सिद्धांत . 
का विह्वतासे प्रतिबोध करते थे। उनकी उपमा सूर्यसे दी जा सकती 
है। जो ओओष्ठ पुरुषरूपो कमछको प्रफुछ्ठित करता है । वे चिरजीवो 
रहें । उनकी कोति नाशमान संसारमें स्ेदा अक्षय रहे । यहीः 
हमारी हादिक अभिलाषा है। 





अनन्तमतीकी कथा 


६...) 

पूज्य पिताने जब विनोदमें उत्ते दिया था शीलाचार | 

उसने हृढ़तासे पालन कर, सिद्ध किया निञ्ञ सत्य विचार |) 

ओऔ अस्त पवित्र चरणमें, सादर शोस झुकाता आज। 

रोचक कथा अनन्तमतोको, लिखता हूं में सुखका साज ॥ 

कन्या आजन्म कुमारी रहो । 

भूमण्डल्में किसो जमानेमें अंग देश एक प्रसिद्ध देश रहा है; 

उसमें वहुवर्धन नामक राजा राज्य करते थे। उन दिनों.-उस देश-- 


अयम भांग हि हक । 
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की रांजधानोका नाम चस्पापुरो था। लक्ष्मीमती उन रांज्ञाकी 

रानी थो। उसके प्रियदत्त नामक पुत्र था। रानोका सरल स्वभाव. 
अनुकरणीय था, बह बड़ी धर्म-परायणा ख्रो थी, जैन धमंपर उसकीः 
बड़ो श्रद्धा थो। अतः मात्ताके धामिक जोवनका प्रभाव प्रियदत्तके 
ऊपर पड़े बिना केसे रह सकता था | अत: वंश परम्पराके अनुसार 
प्रियदत्तकी ज्रो अंगवतो भा पतिके अनुकूल धर्ममार्गमें चलने वालो" 
उदार स्ली थी। उसी अंगवतीकी कन्याका ' नाम अनन्तमती था, 
वह गुणोंकी खान तथा सुन्द्री थो । एक दिनकी बात है कि 'अष्टा- 
हिकाके पवित्र शुभ अत्रसरपर, प्रियदततने धमकीति नामक-महामुनि 
के पास जाकर, केवल आठ दिनोंके लिये, ब्रह्मचय रहनेका - श्रत : ले. 
लिया । इसीमें उसने अपनी कन्या अनन्तमतीको भी. ब्रह्मचर्यत्रत' 
दे दिया। यद्यपि उसने विनोद-भावमें आकर ऐसा किया किन्तु, 
वही विनोद अन्तमें जाकर ठोक-निकछा | अपने पृज्य पिताके दिये 
हुए ब्रह्मचय शतने कन्या अनस्तमतीके 'मनपर अपना प्रभाव दिख- 

छाया । जब, प्रियदतने अपनी कंन्‍्याको'विवाहके' अनुकूल देखी 
तेव उसने उसके विवाहकी तैयारी झुरू कर दो । इधर,” घरमें, धूम- 
धाम देखकर अनन्तमतीने अपने पितासे “सादर «निवेदन किया, 

“पिताजो, आपने मुझे त्नश्नचय त्रतसे दोक्षिः करे दिया है तब 
विवाहको केसो तेयारो ! कन्‍्याकी वात सुनकर प्रियर्देत्त चोक उठे ।. 
वें कहने छगे--पुत्री | क्या मेंने तुम्हें श्रह्माचय श्रत दिलाया था, मेंने 
तो चिनोद किया था । क्‍या तू उसे हो सच - मांततो है ९ कन्याने' 
निर्भीकृता पूर्चक्त जवाब दिया,--“आप क्षमा करें, धर्म और ब्रत 
विधानमें हंसीकी गुजाइश कहां २?” -पिताने वेबशोगें कहा, -- "मेरे 
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. 'पवित्र कुछको प्रकाशित करने वाली कन्या, अच्छा मेंने माना कि 
- “मेरे विनोदमें दिया हुआ त्रत सत्य है तो मेंने माठ दिनके लिए 
: दिलाया था, वेटो तुम तो मपने विवाह करनेसे इनकार कर रही हो ।' 
पिताजी, आपका कहना ठीक है, में मानतो हूं कि आपने आठ 
'दिनोंके लिये ह्त दिलाया था, किन्तु आपने या आचार्यने उस समय 
सुझसे ब्रतके समयके सम्बन्धमें क्‍यों नहीं कहा था ९ पिताजी में 
आजीवन प्रह्म चर्य त्रतका पालन करूंगी | इस जल्ममें सेरा विवाद 
होना असस्मच है। कनन्‍्याको भीणष्म-प्रतिज्ञाके सामने पिता किं- 
कतंव्य विमूढ़ हो गया | छाचार हाकर उसने कन्याके धार्मिक पवित्र 
ज्ञीवन वितानेके लिये अच्छो २ पुस्तकोंका प्रवन्ध कर दिया जिस- 
से उसका जोवन शान्ति पूर्वक व्यतोत हो । अनन्तमती प्रसन्‍्नता 
'से शाल्लों के स्वाध्यायमें छोल होकर पवित्र जीवन बिताने छगी। 
ड्स प्रकार अनन्तमतीका चाल्यकाल समाप्त हो गया । उसने योवन 
के प्राह्नणमें प्रवेश किय।| | उसके रोम रोमसे जवानी टपकने लगी । 
आोंतो वह सुन्दरी थी हो, किल्तु मस्तानी जवानीने उत्ते देवकल्या- 
से अधिक सुन्द्री बना कर अपनी सत्ताका परिचय दिया । उसकी 
सुन्दरताका वर्णन करना उसके साथ मखोल करना है । उसके मुखके 
सोन्दर्यके आगे चन्द्रमा छज्जित हो जाता था, कवियोंने सुन्दरता 
के वर्णनमें कमछसे आंखोंको उपमा दे रखो है, किन्तु अनन्तमतीके 
आगे उसकी उपमा ठोक नहीं जैँनतो। अनन्‍्व॒मतोके सोन्‍्दयके 
आगे स्वगलछोककी सुन्दरियाँ फीको छूगने रूगीं ।? 


वर्षात्तक चगलम । 
एक दिनकी 'वात है कि अनस्तमती अपनी फछवाडीमें .मनो- 


' प्रथम भांग _ ऐ$# 


रखन करनेके लिये, झुछा झुल रही थो | इतनेमें कुण्डल मण्डित' 
नामक विद्याधवर अपनी ख्रोके साथ वायुयानपर जा रहा था । उस- 
को नभर झुलेपर झूलठनी हुई अनन्तमतोके ऊपर पड़ी। वह भनन्‍त 
मतीको सुन्द्रतापर मुग्ध हो गया | किन्तु उाच समय उसकी स्त्री 
बाधक वन रहो थी, तो वह उस्ते अपने विमानपर जबद॑स्ती बेठा कर 
अपना मतलब गाँठता । वह शीघ्रतासे विमान घर ले गया, अपनी 
स्त्रीको विमानसे उतारकर वापस छोटा, किन्तु उसको रत्री अपने 
पतिके मनकी वात ताड़ गई । इधर विद्याधर विमान लेकर ' चला, 
इधर उसकी स्त्रीने उसका पीछा किया। 
कंडल मंडित अनन्तमतीको अपने व्रिमानपर जबदेस्ती -बठा 

कर ज्योंही चला त्योंहो उसकी नज़र अपनो स्त्रीके ' ऊपर पड़ो; 
वह घबड़ा गया | कारण, उसकी स्त्रीके नेन्न क्रोपसे अंगारे बरसा 
रहे थे | वह समझ गया कि अब खेरियत नहों । विधाधरने अने- 
न्‍तमतीको पर्णालूब्वो नामक विद्याधरके हवाढे कर अपनी जानः 
बचाई | घर जाकर वह अपनो निदोपिताका प्रमाण पेश करने छगा 
उसने अनल्तमतीके सम्बन्धमं अपनेको अपनो स्त्रीके ' सामने. 
निदोप सिद्ध कर दिया। 


'मभीलराजकी बदमाशी | 


उक्त विद्याने अनन्तमतीको घोर जंगलमें छोड़ दियां। वह 
निजन जंगटसें अकेली रोने छगी | इतनेमें शिकार खेलता हुआ 
« एक भीछराज पहुंच. गया । वह घुरी वासनाके विचारसे अनन्तमती/ 
को अपने घर ले गया.। हे 
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अनन्‍्तमतीके जीमें जी आया । उसने मनमें निश्चय कर 
लिया कि अब मेरा छुटकारा हुआ । में अपने घर पहुंच जाऊगी। 
किन्तु वह अममें थी, कुएं से बचकर खाई में जा गिरो। यदि एक 
सांपनाथ था तो दूसरा नागनाथ। दुष्ट भीलराज उस्ते अपने घर 
हे गया, चहां उसने इस प्रकार कहना शुरू किया।--देवी, तुम 
कितनी भाग्यवती हो कि मेरे समान एक राजा तुम्हारे सोनन्‍्दर्यका 
“यासा बना हुआ है। में तुम्हारे चरणोंपर गिरकर तुमसे यही वर- 
<दान मांगता हूं कि मेरे साथ भोग कर आनन्द प्राप्त करो । में तुम्हें 
नअपनी प्रधान रानी बनाऊंगा। मेरे ऊपुर दया कर अपने रूपका 
'-मजा चखने दो |” अनल्तमती उसको दुष्टता भरी बात सुनकर, 
"फूट २ कर रोने लगी । किन्तु-उसका रोना उस घोर जंगलका 
“रुदन था जह्ाांपर किसो की सुनवाई-नहीं होनेकी । सच पृछिये तो 
शअहाँके छोग मनुष्य जातिके कट्टर दुश्मन- थे । सचः है पाषियोंके 
,हदयमें दयाका नाम तक नहीं रहता । अनन्तमतीके ऊपर उसते. 
ग्साम, दाम ओर दुण्ड-नीतिसे काम लेना शुरू किया। अब भनन्‍त- 
'मतोने अपने मनमें दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस दुष्टके आगे 
नम्रता, अनुनय-विनयसे काम चलनेका नहीं, अतः उसने भोछराज 
'को फटकार वतायी। सत्ती-साध्वीके नेतन्नोसे क्रोयको चिनगा- 
४ 'रियां निकलने रूपी | किन्तु उस राक्षसक्रे आगे तनिक भा प्रभाव 
-नहीं पड़ा । उस दुष्टले अनन्तमतीके साथ बलात्कार करनेका 
निश्चय किया । उसी समय अनन्तमतोके शीलके प्रभावसे प्रभावित 
होकर वन-देचोने आकर उसकी रक्षा कर छी । उक्त देदीने उसे 
उसको दुष्डताका मजा चखाकर क्रोधपृण शब्दोंमें कहा,---“नरा> 
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धम ! क्या तू इस देवीकोः नहीं जानता कि यह पवित्र आत्मा- है। 
टुष्ट | स्मरण रख कि यह संसार भर में महान्‌ देवी है, यदि इसके 
साथ छेड़खानी की. तो तेरी खेरियत नहीं ।” बन-देवी इस 
प्रकार उसे धमकाकर चली: गयीः। भीलराज डर गया । उसने देवी 
के डरके मारे, अनन्तमतीको' एक सेठके हाथों सुपुदू कर कहा, 
“इसको घरपर पहुंचा देना ।”' साहूकार राजी हो गया किन्तु वह 
सी पापी था । वह अनल्तमतीके:समानः दुछूभ-सुन्दर स्त्री पाकर 
'फूला नहों समाया । उससे: अपने मनमें बिचार किया कि. ' देखो, 
“बिना प्रयास किये ह्वीः अपूर्णः सुल्दरीः हाथ' छूगी!।! यदि, यह मेरा 
कहना' मानः ले तब तो'ठीकःहें: नहीं। तो: यहमेरे चंगुलसे भागा! 


कहाँ जायगीः। हक 
विकारीके जालमें, ँ 


इस. प्रकार अपने: मनमें; चुरा. ब्रिचार.कर उसने: धष्टताके-साथ 
अनन्तमती से कहा, “देवी, तुस्दारे,भाग्यकी क्या सराहना. को: जाय 
एक दुष्ट राक्षसके हाथसे- तुम्दार/ छुटकारा हुआ. है । मेरे पास)आकर 
तुम्हारा भाग्योदय हो. मद्या।॥ भा !. कहां तुस्दारा चाँद:सा 
मुखड़ा और कहाँ भग्नक्कए भीछ,,नरूपिशाच- ! में, अपने; भाग्यको 
“किस प्रकार सराहूं धन्य है मेश:भाग्य जिसने तुम्हारे समान- देव- 
दुलूभ सुन्दर स्त्री: पाई है सच हे,.बड़े. भाग्यसे सुन्द्र स्त्री मिछतो 
है। तिसपर, तुस्हारे.समान स्त्री-रज्का.पाना महाभाग्यका प्रधान 
लक्षण है, देवो ! में अनन्त धन, सुख, वेभवक। स्वामी हूं. और 
तुम विश्व बिद्त अपूर्व, सुन्दरी । में तुम्दारे चरणोंका सेवक बनना 
चाहता हूं, यदि तुम-मुझे अपना. छो,,अपने हृदयके एक कोनेमें: मुझे 
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वास-स्थान दो. तब तुम देखोगी कि तुम्हारे साथ ही मेरा जीवन- 
कृत कृत्य हो जाता है कि नहीं। उधर, अनन्तमती अपने 
'कोमल निष्कलंक हृदयमें दुष्टोंके हाथोंसे अपने छुटकारेको वातपर 
'बिचार करने छगी ।--में अपने पुज्य पिताके पास पहुंच जाऊँ 
गी। ये बढ़े सलेमानुप सज्जन हैं, अब डरनेकी कोई बात नहीं । 
वह इसी प्रकार ख्याली पोलाव पका रही थी। सच है जो छोग 
सदाचारी होते हैं वे संसारको उसी दृष्टि-कोणसे देखते हैं। घुरे 
आदमी भी संसारको उसी पैमानेसे ठौलते हैं। अतः निवाध अन- 
ल्नमती जिसे देखती उसे ही सत्पात्र समझती, उसके हृदयमें पाप 
की छाया तक नहीं थी, तब वह संसारक़ो पापी कैसे समझतो जब" 
कि यह उसका नाम तक नहीं जानती थो ।” साहुक़ारकी वासना 
भरी बात सुनकर; उसने विनीत शब्दोमें कद्दा,--“माल्यवर, में 
आपके पास आकर अपनेको सुरक्षित समझती रही | में जान गयी 
थी कि कया हुआ एक पिता घर पर हैं तो मेरी मुसीबतके समय 
आप भी मेरे लिए दूसरे पिताके समान थे। में समझती थी कि 
अब. मेरे कष्टोंका अन्त हुआ, में आजादोके' साथ अपने घर पहुंच 
जाऊँगी |: किन्तु, आपके कामुकता-युक्त पाप-पूर्ण प्रबचनने मेरे 
सामनेकी प्रृथ्वीको हिला दिया, “महाशय .| . 
“सन्त मछीन तन सुन्दर. केसे | 
विप रस भरा कनक घट जेसे ॥ 
की उक्ति चरितार्थ कर रहे हैं। में किसपर विश्वास करूँ ९ 
आपको मेंने रक्षक्त समझा था किन्तु देखतो हूं कि मेरा रक्षक ही 
भक्षक वन गया है।. मुझे क्‍या पता था- कि.जाप्र भी छिप्रेः रुस्तम 
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ब्रह्मदत्तको फंसानेके लिये व्यंतर केले और नारंगी लाकर भेंट करता है। महाराज उन्हें 
देखकर प्रसन्न होते हैं और ऐसे फल कहां होते हैं वहां के लिये प्रस्थान करते हैं । 


6०३५३ हम 2६० ३ ७००. कब०्िन० 4 १०० १, 
' धमक 02 277 2७००७ “एप 776 छा: 58 के.००० ०0 वेहूकरन>ा>>न्‍न«+ नी 


>8४७७७ ध्जे ७+०७७७७७७७७७७७७७७७ ७५७ 


प्रथम भाग ८९ 


निकछोगे | मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे समान सज्जन इस 
प्रकार नीचताकी बात करे । ठीक है तुम चमकते हुए उस. पीतलके 
संमान ही जो बाहरी चमक-दुमकमें सोनाको मात करता है, किन्हु,' 
सोनाके सामने वह नकली 'पीतलछू साबित होता है। अतः तुम 
बाहरसे देखनेमें किस प्रकार अच्छे आदमी जान पड़ते थे किन्तु 
बगुला भगत बन कर अपना परिचय दे रहे हो । तुम्हारी बिड़ाल- 
भंक्तिं, बनावटी भेप, निन्‍्दाके योग्य है। महाशय, में तुम्हारे/ चरित्र 
, देख कर निदचय पूर्वक कहतो हूं. कि तुम्हारा धन, ऐड्बर्य, भोग 
विलासके साधनंकों घिकार है छानत है तुम्हारे धन-वेभव पर, 
छाखोंबार पिक्कार है तुम्हारे वंशको जिसमें जन्‍म लेकर नीचताका 
परिचय दे रहे हो। में तुझे घृणाक्ो नजरों से देखतो हूं। तुम्हारे ऐसे 
ही बंगुला भक्त भोलीभाली सुरत बनाकर सीघे' सादे छोगोंमें अपनी 
कामुकताका स॒ब्ज बाग फेलाते हैं। वह मनुष्य नहीं हे किन्तु मनुष्य 
के रूपमें' राक्षस हैं जो धोखा देकर विश्वासघात: करता है। 
अपनी हृदय कछुपिताका परिचय देता है । वह पापी है, नर-पशु है 
ओर है घृणाका पात्र जिसके देखनेसे पाप छगता है, ' जिसके नामे 
लेनेसे पापंका भाजन बनना पड़ता है ओर उस अधम नर-पिशाच 
को जितना धिक्कारा जाय थोड़ा है । दुष्ट, में नहीं जानती थी कि 
तू ऐंसे:ही धूतं बदमाश आदमियोंमें है जो माया-जाछ रचकर “वे: 

गुनाह, सचरित्र आत्माओंको अपने मायाजालमें फँसाकर अपने 

पापी कहछुपित हृद॒यका परिचय देते:हैं । इस प्रकार उसकी ..निन्‍दा 

करें अनन्तमती:चुप हो रही | उसने उस दुए्से अधिक समय तक 

बॉलेचीत करना उचित नहीं समझा:। वह साहुकार अनन्तमतीकी 
' दि 
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ओजपूर्ण स्पष्ट बातें सुनकर भोचक्का सा हो गया । सतो-साध्वोके , 
तेजके आगे उसे बोलनेका साहस नहीं हुआ, ;वह " सहम गया । 

किन्तु उस दुष्टने अनन्तमततोको कामसेना नामक कुटनोके पंजेमें 
'फंसाकर अपने ऋ्रोधका वदुछा लिया | 


राजाके पंजेसे देवीने पुनः रक्षा की । 


मनुष्यको अपने करमंका फछ भोगना हो पड़ता हैे। उसको 
गति विचित्र है । 'कर्म छेख को मेटन हार! की <क्ति ठोक हो है । 
उधर कुटनीके फेरमसें पडुकर, अनन्तमतोके कष्टकोी हद हो गयी ।' 
कुटनीने उस सतोके सामने अनेक प्रकारके प्रलोभन दिखलाये, उसे 
सतानेमें कसर नहीं रखो । वह चाहता थी कि अनन्तमतीकों पथ 
अष्ट कर दें, किन्तु वह सतो स्त्री थी ।उसके शीछ-शत्रतसे खिल- 
वाडु करना आगसे खिलवाड़ करना था। उस कुटनोको छाख 
कोशिश करनेपर भो अनन्‍्तमती सुमेरुगिरके समान अटल, वनी 
रही, उसके सत।/त्वक्ों डिगाना असम्मब था। यह सच है कि -जो 
संसारी ढुःखोंसे घबड़ाकर पथ भ्रष्ट हो जाते हैं किन्तु ,जो सदा- 
चार पथके पथिक हैं उन्हें पथ भ्रष्ट करना लोहेके चने चबाने हें। 
जब कुटनी अपने प्रयत्नमें असफल रही तब उसने अनन्तमतीकों 
सिंहराज् नामक एक व्यभिचारो राजाके हाथमें सोंप दिया |: हाय, 
'किस कुघडीमें वह उत्पन्‍्न हुई थी कि जहां-जहां जाती वहां वहां 
दुप्टात्माओंसेही काम पड जाता है। पापी सिंहराजने अनन्तमतोके 
साथ दुराचार करनेका विचार प्रकट किया, किन्तु सती . साध्ची 
अनच्तमती अपने सत्पथसे विचलित-नहीं हुईं । जब उस दुष्टात्मा 
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'को इंच्छा पूर्ण नहों हो सकी तब उसंने बलात्कारें करनेकी कुचेष्टा 
की किन्तु सतोके सतीत्वको छूटे लेनां कया खेल है ९ फिर किसके 
'बाजूमें ताकत है कि उसे विगांड सके । जिस समेये उस दुष्टने 
सतीके सामने अपना पैर बढ़ाया, उंसी समय वनदेवीने वहां प्रकटे- 
'हो डपट कर कहा, “पापी, संभछ ज्ञा, अगर सतोसे छेडुखानी की 
वतो तेरा नाश निम्चित है । देवो उसे दण्ड देकर चली गयो । देचीका 
'भयद्भुर स्वरूप देखते ही सिंहराजका होश हिरण हो गया। ' उसका 
कलेजा थर-थर कांपने लगा, उसे देवीके जानेको खबरतक नहीं थी. 
देवोके चले जानेके बाद उसे ज्ञान हुआ । उस दुष्टने अनन्तमती- 
को एक घोर जक्ललमें छोड देनेके लिये अपने सेवंककी आज्ञा दी. 


पुनः जगलमें । 


अनन्तमती घोर जंगछमें सोचने छगी कि कहां जाऊ १ उसे 
रास्ता मालुम नहीं था.। अन््तमें. वह जड्अछका फल खाती. . हुईं -पंच. 
'परसेष्टीकी, आराधना कर अनेक जज्ञल-पहाड़ोंको पार करती हुई. 
अयोध्या नगरीमें ज्ञा पहुंची.। - वहांपर .उससे पद्मश्री. नामक 
आर्थिकासे भेंट हो गई। उस आपरयिकाने , अनन्तमतीका परिचय 
पछा। उसने आप-बोती कह सुनाई। आर्यिका उसकी आत्म-कहानी... 
सुनकर बहुत दुःखी हुईं, किन्तु. उसने अनन्तमतीको सती ,शिरो-५ 
मणि समझकर अपने पास रख लिया। अच्छे लछोगोंफे लिये परो-. 
भक़ार ही ब्रत है । हम 

पिता-पुत्री-सम्मेलन.। का 
प्रिय पाठकंगण ! प्रियदत्त अपनी कन्योके गुम हो: जानेके दुखद 
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समाचारसे अत्यन्त दुखी हुआ । उसने पुत्रीके वियोगमें घर-द्वारसे” 
वेराग्य धारण कर छिया | सच है जव मन दुखी हो जाता हैं तब” 
घर भी इमझानके समान भयझुर छगता हैं। उसके सामने सारा 
संसार सूना दिखाई देने छगा, घरपर एक क्षुणका रहना भरी उसे 
वर्ष माल्म होने छगा जब उसकी तबीयत घरपर नहीं रूगी तब वह 
घरले निकछ पड़ा । छोगोंके छाख समझाने-बुझानेपर भी उसने 
अपना इद् विचार नहीं छोड़ा तब परिवारके छोस उसके साथ हो” 
लिये । सभी अनेक सिद्ध क्षेत्रों तथा अतिशय ल्लेत्रोंकी यात्रा करते 
हुए अयोध्या नगरीमें पहुंच गये । वहां प्रियद्चका साहा जिनदत्तः 
रहता था। उसने बड़े प्र मसे प्रियद्त्कों आवसगत की। जिनदत्तः 
ने अपने वहनोईसे परिवारका कुशरू-समाचार पुछा | उसने अनन्त-- 
मतीके सस्वन्धरमें सारी घटना कह सनायी, जिनदत्त अत्यन्त ढःखी 
हुआ । किन्तु कम-फछके आगे सब छाचार हो गये । दूसरे दिन 
एक ऐसो घटना घटो जिसने पिता-युत्रीके साथ सम्मेलन करा 
दिया। वात यों हुई,--जिनदत्तकी सख्ीने पदमओी आर्थिकाके 
पास रहने वाली स्त्री ( अनन्तमती ) को भोजन करने तथा चौक: 
पूरनेके लिये छुछा भेजा । अनस्तमती चौक पर कर चली गई । 
इतनेमें प्रिवदत्त अपने सालेके साथ जो जिनालयमें दर्शन करनेकेः 
लिये गया धा--छोटकर जिनदृत्तके घर पर चौक परा देख कर--. 
उसे अपनी प्रिय कल्या' अनन्तमतीकी याद हो गई। वह फट 
फूट कर रोने छगा, उसने कांपते हुए स्वरमें कहा, “समिंसने यह 
चौक पूरा है उससे भेंट करा दो |” उसका साला अपनी ख्रीसे 
पता पूछ कर पद्सञ्नी आविकाके पास ज्ञा पहुँचा | वह अनस्तमतीः 
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को लेकर अपने घर वापस आया। अपनी कन्या अनल्तमतोको 
“देखकर पिताका गछा भर आया। बहुत दिनोंके वाद पिताने पुत्री- 
को देखकर उसे छातीसे छगाया | प्रियक्तने बड़े प्रेमले अपनो पुत्री 
“का समाचार पूछा । कन्‍्याने सिसक २ कर आप बीती कह सुनाई।' 
'अन्नन्तमती अपने प्रिय पिताकी गोदमें वेठकर अपनी ढुःख पूर्ण 
“कहानी कहने छगी। प्रिय्र॒द्तं उसकी कष्ट-कथा सुनकर काँप उठा 
स्वृह आश्चय करने छगा कि उसकी कल्याने असह्य कष्ट सहन कर 
भी केसे सतोत्वकी रक्षा कर ली । अन्तसें उसने अपनो कन्यासे, 
मिछकर अपने हृदयमें आनल्दुका जोसा अनुभव किया वह शब्दों 
“द्वारा वर्णन नहीं हा सकता । उधर जिनदत्त अत्यस्त प्रसन्‍न हुआ. 
उसने इस खुशोमें जित्तेशवरका रथ निकलवानेका आयोजन किया 
सबको सम्मानित कर दान दिया। इस प्रकार अपनी कन्यासे मिल 
कर प्रियदत्तने अप्रतेको धल्य २ समझा) उसकी प्रसन्नताको 
“ठिकाना नहीं था। 
वराक्ष-घारण * 
अब प्रियद॒त्त घर चलनेके लिये तेयार हो गए। उस समय ' 
उन्होंने अपनो कन्यासे घर चलनेकी बात कही । अनन्तमतीने हाथ , 
जोड़कर पितासे निवेदन किया, “पूज्य-पिताजी ! मेंने संसारकी : 
ल्‍छोछाए' देखी हैं, द्वाय, उन्हें देखकर मेरी आत्मा कांप उठती है । 
पिताजी ! संसारी कष्टोंको देखकर में डरती हूं, अतः आपसे 
सादर आम्रह करतो हूं कि आप मुझे घर चलतेके लिए न कहैं--में 
ध्ञापसे प्राथंना करतो हूं कि भुझे जैन-धम्ममें दीक्षित दोनेकी -आज्ञा: 
“दीजिये, बस, आपकी प्रिय पुत्रोकी यद्दी मनोभिलाषा है। प्रियद्त, 
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अपनी कन्याकी बात:सुनकर, सहम. गये उन्होंने -छड़ खड़ाती हुयी 
जबानमें कहां । पुत्री !. तुम्हारा.कोमल शरोर; कैसे कठिन कष्टोंको 

संहन करेगा ९ दीक्षा लेनेपर अत्यन्त कष्ट सहन करने पढ़ते हैं. 
जिन्हें तुम॑ नहीं संह-सकोगी । अतः कुछ दिनों तक मंदिरमें रहकर 

साधंना करो,इसके बाद, तुम्हारी अमिल्ाषा पूण-हो. जायगी। यद्यफि 
प्रियंदतने कन्याको प्रेम-बश दीक्षा लेनेसे रोका, किन्तु अन्तमतीके 
रोम २:में वेराग्यका भाव व्याप्त हो गया था। -. उसने गृह-परिवार,- 
मांता-पिताकी ममतापर ठोकर मारकर पद्मश्री :आर्थिकाके पास 
जांकर दीक्षा लेली-। “उसने दृढ़ताके साथ तपस्या क़रनी शुरू को । 
वंहँ केंठिनेसे कठिन कंष्ट धेयंके साथ सहती ॥-- छोग; उसके. कठिन 
तंपको देखकर आश्रय करते |: उसने आजीवन हृढ़ंतासे अपना. प्रत 
पोछंन फियां.। - “आंखिर वह अमर. ज्योति, अपनीःप्रभा. छिटकाती 
हुई सन्‍्योस मरण द्वारा सहस्तार स्वर्गमें जाकर, देव हुई]. वह स्वर्ग 
में भी नये २ रत्लाभूषण धारण करती है। अनेकों. देवा़नायें 
उसकी सेवा करती हैं उसके सुख 'तंथां-ऐश्वर्यको कोई सीमा नहीं 
है। सच है जिस समय पुंन्योदय होता है, उसके प्रभांवते मंनुष्य 

क्या २ सुख नहीं पाता ९ यद्यपिं अनन्तमंत्रीके पिताने हंसीमें उसे” 
प्रह्मचय प्रत दे दिया-था, उसने अटल-भावसे रहकर उसका “पालन 

किया । उसने संसारके सुखोंमें तनिर्क छारूच नहों. किया-। उसने ह 
अंपने उम्र तंपके प्रभावसे संवर्ग-सुंखं प्राप्त किया । « वहांपरः उसका” 
समय जिन-भगवानकी- आराधनामें व्यतीत होता है। अनन्तमती 

सच्श सतती-शिरोमणिः हमारी- भलाई करे: यही हार्दिक प्रार्थना है ॥ : ' 
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उद्यायन राजाकी कथा 
००००(००० 
( ८) 

जिन भगवान ओर जिनवानो जगत श्रेष्ठ कहलाते हैं 

जन भमुनीश्वरके चरणोंमें, नमस्कार कर जाते हैं ॥ 

फच्छ देशके रोरवक नामक नगरमें, राजा उद्यायन राज्य करते 
थे। वे प्रज्ञाके ऊपर, सात्विक भावनाओंस प्रेरित हो कर न्‍्यायतः 
शासन करते थे। वे दान देनेमें एक ही थे, उनको दृष्टि सम्यक थी 
तथा श्रीजिनेश्वरके भक्ति-भावमें सदा रहते थे। वे प्रञ्ञाको प्रेमकी 
इृष्टिसे देखा करते थे, उनका अधिकांश समय, धार्मिक-भावनाओं 
तथा प्रजा रखनमें व्यतीत होता था। उनको प्रभावती नामक ध्म- 
शीला रानी थी | वह भो अपने पतिके पथका अनुगमन करती थी, 
वह सदा धम प्रद्ृत्तियों में संड्म रहतो थो इसो तरह,राजा उद्घायन 
शांति-सुल्दक साथ अपना धार्मिक जांचन व्यतोत करते थे । चिन्ता 
तो उन्‍हें छू नहीं गई था। वे अज्ञात शत्रु थे। यानी उनका जीवन 
हर पहलछसे शांतिमय जीवन था। स 

इन्द्रकी प्रशंसापर देवने परीक्षा ली. . 

« एक दिनकी बात है कि सौधम स्वर्गोकके इन्द्रने अपने भरे 
दरवारमें धर्मापदेश देना प्रारम्भ किया बह यों हैः--देवो, य द सं- 
सारमें कोई सच्चे देव हैं. तो अरहन्त भगवान हैं, वे समस्त दोपोंसे 
परे हैं उन्हें, इर्पा, ठप, क्रोध, मत्सर, भूख, प्यास, जन्म मरण, भय 
आदि जो संसारकी उ्य्ाधियां हैं उन्हें कुछ नहीं कर सकतीं । वे ही 
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संसारी जीवोके दुःखोंके त्राता है । वे ही सत्य धम, उत्कृष्ट क्षमा, 
माढव, आयंब, आदि दश लक्षणोसे युक्त है | वे शुरू निम्न न्‍थ है । 
उनके पास परिग्रह फटकने नहीं पाता । वही भगवान क्रोध, समान, 
माया, छोभ, राग ओर ह पसे निर्लिप्त हैं। अतः सच्ची श्रद्धा ही 
जिसके द्वारा, प्राणी तथा उसके मिलन तत्वोंसें अभिरुचि उत्पल्त 
होतो है । जिसके द्वारा स्व॒रग-मोश्षक्रो प्राप्ति होतो है । इस रुचिके 
उत्पल्न होनेका प्रधान साथन है अद्धा-धर्ममें प्रेम करना, तीर्थ पय- 
टन, रथ-महोत्सव, पुराने मंदिरके उद्धारसे प्रतिष्ठाके द्वारा, मृति- 
निर्माण तथा साथमियोंसे प्रेम करना । हे देवगर्णों ! सम्बग्दशन 
द्वारा ही पापोंका नाश होता है और पुण्यक्रा उदय । वह संसारमें 
अनुपमेय वस्तु हे। अतः तुम भी इसे धारण कर, उपरोक्त सुखकी 
प्राप्ति करो । इन्द्रने उपरोक्त वर्णनमें निर्विचिकित्सा अंगके पाछन 
करने वाले राजा उद्यायनकी वड़ी प्रशंसा की । देवराज इन्द्रके मुखले 
मनुष्यक्ी प्रशंसा हो, ऐसी वात सुनकर वासव नामक देवने राजा 
को परीक्षा लेनी चाही । वह, उसी क्षण एक कोढ़ीका सेप घारण 
कर, दोपहरके समय राज्ञा उद्यायनके राजभवनपें पहुंच गया। 
उसके अंग प्रत्य॑गके गलनेसे दुर्गन्‍्ध फेछ रही थो। उसका समस्त 
शरीर क्ष्‌व-विश्षत हो रहा था । वेदनाके मारे उसके पर इधर उधर 
लड़खड़ा रहे थे। उसको ऐसी घुरो दशा देखकर सब कोई उसके 
पाससे अलग हट जाते थे । जिस समय राजाकी दृष्टि उस बने हुये 
कोढ़ीपर पड़ी, वे सिंहासनसे उतर पड़े। राज़ाने श्रद्धा-भक्तिसे 
कपटी मुनिका आहान किया। उन्हें नवधा भक्तिसे युक्त, प्रासुक 
आहार कराया। किन्तु, थोड़ी देरके चाद उस कपटो मुनिने अपनों 
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मायाके योगसे, दुःन्‍्ध बमन करना शुरू किया । जिससे वहांपर 
“किसीका रहना असस्भव हो गया । कितु धन्य हैं राजा और रानी, 
भिन्होंने उसको वेयाबृत्ति की। उसने रानीके ऊपर बमन कर दिया । 
तौ भो धर्मात्मा युगल जोड़ीने सेवा-धर्मसे मुह नहीं मोड़ा । कपटी 
मुनिकी ऐसी घुरी हालत देखकर वे सोचने लगे कि हमने इन्हें 
अरकृति विरुद्ध आहार देकर कष्ट पहुंचाया | हम छोग पापके भागी 
हुये हैं. जो मुनिको निरन्तराय आहार नहीं दे सके । जिस प्रकार 
पापी, मनोभिछाषा पूर्ण करने वाले चिन्तामणि सहश रत्न तथा 
कल्पवृक्ष नहीं पाते उसो तरह पापी, धर्मात्माओं द्वारा दिये गये 
सात्विक दानका भोग नहीं कर पाते । इसप्रकार, आत्म निदाकर 
राजा-रानीने उस कपटो मुनिका मल युक्त शरोर, जलसे साफ 
किया | उसो समय छद्यवेषधारी देवने अपना असछी रूप प्रकट कर 
सादर निवेदन किया, “ महाराजाधिराज, आपकी श्रद्धा तथा निर्वि- 
चिकित्साअंग पालन फरनेकी जितनी भी प्रशंसा को जाय थोड़ी 
'है। आप दानियोंमें शिरोमणि हैं। देवेन्द्रने आपकी जेसो प्रशंसा 
को थी, वह सोलहों आने सिद्ध हुईं। यदि सच पूछा जाय तो यही 
कहना पड़ेगा कि आपने पवित्र जेन-शासनका सच्चाईके साथ रह- 

स्योड्धाटन किया है। आप धन्य हैं, संसारमें माताका कौन लाल है 
जो कष्ट-पीडित भमुनिकी सेवा करता । आप समान भूमण्डढ्में 

“कोई सम्यग्दृष्टि पुरुष नहीं है, आप सबके सरताज हैं ।”” इस प्रकार 

राजा एद्दायनकी प्रशंसा कर, वह देव स्वर्ग-लोक चला गया । राजा 

भी नियमानुसार दान, प्नत, पूजा तथा प्रजा-रंजनके कार्यमें तत्पर 

हो गये । 
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इस प्रकार वे बहुत दिनों तक राज्य करते रहे । एक दिन 

वे राजमहछके कोठेपर बैठकर आकाश मण्डलकी तरफ प्रकृतिकी 
लीला देख रहे थे। उसी समय उनकी दृष्टि बादलोंके समूहपर पड़ी 
वे क्‍या देखते हैं कि क्षण भरमें ही, हवाके प्रचण्ड झोंकेने उसे तितर 
बितर कर दिया। उसी समय राजां उद्दायनके हृदयमें संसारकी 
क्षण-भंगुरताका स्पष्ट चित्र नाचने छगा | उनके हृदयमें उसी समय 
बेराग्यका भाव उत्पन्न हो गया । उन्होंने अपने पुत्र॒को राजगद्दीपर 
बेठाकर भगवान्‌ वंद्ध वानके समवसरणमें अ्रद्धा-भक्तिसे नमस्कार 
कर पचित्र दीक्षा लेली। पाठक; वे इन्द्र, नरेन्द्र ओर धरणेन्द्र 
द्वारा पज्य हुए। राजाने मुनि होकर कठिन तपस्या द्वारा संसारके 
सर्वोत्कृष्ट तीन रह्नकी प्राप्ति की । इसके बांद ध्यानके द्वारा अपने 
घातिया कर्मका नाश कर उन्होंने केवछ ज्ञान प्राप्त किया। वे 
संसारो जीवोंकी भलाई करते हुए अन्तर्में अधातिया कमका नाश 
कर अक्षय मोक्ष-धामके बासी हुए । रानी प्रभावतोने जिन दिक्षामें 
दिक्षित होकर समाधिमरण प्राप्तकर ब्रह्म स्वरगंमे देव हुईं, जिन 
भगवान ही संसारके श्रेष्ठ गुणोके अनन्त भण्डार है, जो अपने 
केवल ज्ञान रूपी चन्द्र द्वारा संसारी जीवोंके अज्ञान अन्धकारका 
नाश कर इन्द्र, नरेन्द्र द्वारा एज्ित होते हैं। ऐसे ज्ञानके अगाघ 

सिन्धु, साधु-शिरोमणि भगवान मुझे ( लेखक ) मोक्षरूपी लक्ष्मीका 

वरदान दे यही विनम्र प्राथना है | 
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रेवती रानोकी कथा । 


४2७7७:2 जा 


( ६ ) . ., 

रेवति रानीने मिथ्याफों छोड़ तपस्या की भारी। 

अंग अमूढ्टप्टि पालन हित उसने की थी तेयारी ॥ 

जिन ्भुके चरणोंमें मं भो अ्रद्धासे झुक जाता हूं। 

उसकी परम पवित्र कहानो, पाठक, यहां सनाता हूं ॥॥ 

बविजयाद्ध पहाइको दक्षिण चोटोमें, एक सुन्दर नगर है. जिसे 
मेघ कूटके नामसे पुकारा जाता है। उस नगरमें राजा चन्द्रप्रभा 
राज्य करते थे । जब उन्हें राज्य करते हुए बहुत दिन हो गये तब 
उन्होंने तीर्थाटन करनेका विचार किया ! इस प्रकार अपने मनमें 
निश्चय कर. अपने पुत्र चन्द्रशेखरफ हाथमें राज्य-शासम सूत्र देकर 
वे तीर्थ-यात्रा करने निकल पड़े | जिस समय राजा, दक्षिण मथुरा 
पहुंचे,बह्दी उन्होंने गुप्ताचार्यफे दर्शन किये। राजा चन्द्र॒प्रभा आचार्य 
के मुंहसे धर्मोपदेश सुनकर बहुत प्रभावित हुए। श्रद्धे य आचार्यने' 
अपने धार्मिक्र उपदेशमें कहा था, “पर उपकार जगतमें करना, महा 
पुण्यका कारण है।” आचायफे मुहसे इस प्रकारका उपदेश सुनकर 
राजा तीर्थ यात्रा करनेके लिये, अपने पास एक्र विद्या रखकर 
क्षल्लक हो गये । एक दिनकी वात है कि उन्होंने उत्तर मथ्राकी 
यात्रा करनेका विचार कर गुरुपरसे सानुरोध प्राथना. की, “दया 

धो ! में उत्तर मधराकी यात्रा करने जा रहा हूं, यद्दि आप वहाँ 
के किसी परिचित व्यक्तिकों कुछ सन्देश देना चाहते हैं. तो:कहिये 
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. आचार्यने कद्दा, “सूरत, सुनिराजको मेरा नमस्कार कह देना, साथ 
साथ हो धर्मशील रेवतीको मेरी तरफसे धर्मबुद्धिका सल्देशा दे 
देना ।” आचायंके इस प्रकार कहनेपर, क्षुल्लकने आइचर्य प्रकट 
करनेवाले भावमें पुनः निवेदन किया, “क्या श्रद्धेय आचार्य किसी 
अन्य सज्ञजनको कुछ संदेश देना चाहते हैं ?” आचायने नहीं, कह 
कर अपनी असस्मति प्रकेट की । ' उनके नहीं कहनेपरं घुल्लकने 
अपने मनमें विचार किया, “आइचय हे कि' आयवायने एकादशांग 
के जानकार श्री. भव्यसेनके समान मुनिराजको विद्यमानतांमें तथा 
अन्ये श्रेष्ठ सुनियोंके रहते हुए सूरत मुनि ओर रेवती ' रानीके 
छिये ही नमस्कार तथा धम चृद्धिकी बात. क्‍यों कही ९ इससे ज्ञात 
'हीता है कि इसमें कुछ रहस्य है| जिसकां पता वहां जानेसे अचश्य 
लग जायगा। .इस प्रकार मनमें तक वितक करते हुए “चन्द्रप्रभ 
'क्षुल्लकने प्रस्थान कर दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने सूरत मुनिसे 
आचार्यका नमस्कार कहा। भुनिराज बहुत प्रसन्‍न हुए, उन्होंने 
अन्द्रप्रभके साथ वात्सल्यका प्रेम प्रकट किया जिससे वे फंले नहीं 
समाये.। किसीने कहा है:-- . ५ 

'नर-जल्म उसका हो सफछ है .इस अखिल संसारम । 

पेश आते. धार्मिकोंसे '.सरलछ शिश्षुके ' प्यार म॥ ' 

इसके बाद चन्द्रप्रभ ्लुल्लक भव्यसेन मुनिके पास गये, श्रद्धासे 
उन्हें नमस्कार किया। कि्तु उक्त अभिमानो मुनिने. नमस्कारके. 
अति धमबुद्धिकी वात' तक नहीं कही । साधारण शिष्टाचारको भूल 
कर अभिमान' दिखछानेसे धिक्कारका-पात्र बनना पड़ता है।' ऐसे 

छोग अविचारी होते हैं. जो बचनमें भी अपने. हृदयकी संकोर्णता . 
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दिखलाते हैं। ज्ञो अभ्यागतका सत्कार प्रेमपूर्ण वचनोंसे नहीं कर' 

पाते ऐसे अविचारीसे अन्य प्रकारके सत्कारकी आशा रखना बाहसे 
तेल निकालनेके समान है। जेन धर्मके शास्त्रोंमें ज्ञानकों महिमाः 
का वर्णन समस्त दोपोंसे रहित किया गया दै। उप्ते ही पाकर 
हृदय परम पवित्र बन जाता है । यह कितने दुःखको बात है कि उसे: 
प्राप्त कर यदि मिथ्या अभिमान रह ही गया। सच है इसमें पवित्र 
शास्त्रोंका क्या दोष है ९ 

जो छोग पाप कर्ममें ग्क रहते हैं उनके लिये सुधा गरल हो 
जाती है उसे ही 'अम्ृतमें विप' कहते हैं। इस प्रकार अपने मनमें 
बिचार कर क्षल्छकने निश्चय किया कि देखें, इनके नामके अनु-: 
सार इनमें तथ्य है या “नाम बड़े दरशन थोड़े! की उक्ति चरितार्थ 
करने वाले हैं। उन्होंने उसी स्थानपर कमछ फ़ूलोसे युक्त कर दिया 
भब्यसेन महाराज उसे एकेन्द्री समझ तथा छूघु पाप जान, रोते, 
हुए शोच करने मेदानमें चले गये। शोच कर लेनेके बाद भव्यसेनने * 
ज्योंही कमण्डल उठाया, उसमें जलका एक बूंद नहीं पाया।'* 
भव्यसेन घबड़ाये-इतनेमें प्लुल्लक महोदय वहां पहुंच गये। भव्य-- 
सेनको जलके लिए चिन्तित देख उन्होंने कहा, “मुनिराज ! आप 
चिन्तित ज्यों हैं ? पासमें एक सरोवर है उसके जलसे शुद्धि कर 
लीजिये | भव्यसेनने करत्तव्यको सुछाकर ताछावके जलसे शरीरकीः 
शुद्धि कर छी । किसीने ठोक ही कहा है:--' 

मिथ्या-दृष्टि फेरमें पड़कर, कया कुकर्म नहिं करते हैं--- 

मूरख जनके श्ात्र ज्ञान तो क्ुपथ प्रदर्शक होते .हैं॥ 

उनके ज्ञान-चरित्र कभी भी नहीं, मोक्ष साधन होते । 
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जेसे सूर्योदय 'उतछ छख दिनमें प्रायः .हैं. रोते ॥.” : 
मधुर दूध तू बीमें पढ़कर, कड॒वा: ही* बनः जाता' है। 
ऐसे. हो, इनमें न-सव्य जिन ' धमं-भाव -'दिखलाता है॥ : ' 


रानी रेवतीकी परीक्षा । 


भंव्यसेनको परीक्षा करनेके बाद, क्षहलकने- रानी* रेबतीकी 
'परीक्षा लेनी चाही | बस, उसने कमछका आसन ग्रहण कर हाथों> 
में वेद ले चतुमुख वाले प्रद्माका वेप चनाकर नगरसे बाहर 'पुरव 
दिशाके जंगलमें अपना आसन जमाया | - राजा भव्यसेन ब्रह्माके 
आगमनका सुसंवाद ज्ञातकर, अन्य नगर निवासियोंके साथ वहां: 
गया, उसने बने हुए प्रह्माके चरणोंमें भक्ति-सावसे- नमस्कार कर 
प्रसन्‍नता प्राप्त की । उसने अपनी रानी रेबतीसे त्रह्माके पास  दश- 
नाथ चल॑नेकी बात कही किन्तु, वह क्‍यों जाती ९ वह सम्यकत्वसे 
विभूषित थी, जिनेन्द्र महाप्रसुंकी अनन्य सेवक थी,-उसने वहाँ ' जाने 
से साफ इनकार कर दिया । -राजाके बहुंत अनुरोध करनेपर, उसने 
कहा, “नांथ ! पवित्र जेने : धर्म-शास्में, सस्यर्द्शन, सम्यग्ज्ञान 
सम्यक्चरित्र तथा मोक्षको देने वाला सच्चा ब्रह्मा श्री आदि :जिनेन्द्र 
'क्ो ही कहा है, तब संसारंमें दूसरा ब्रह्मा हो नहीं सकता । इसलिए 
मेरा यही कंहना है कि किसी धृतराजंने झठे ब्रह्माका बेष बनाकर: 
कपट-जाछ बिछाया हे । महाराज; ऐसे कपटी- प्रह्माके दशन करनेके 
लिये में नहीं जांती । दूसरे दिन छ्लुल्लकने गरुड़फा बाहन, चतुस ज 
धारी, शंख, चंऋ, गदा, पद्दी हाथमें लेकर देत्यारि (विष्णुका:बेष 
धर नगरसे दक्षिणमें जांकर आसन जंमाया। तीसरे दिन उसने 
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बेलपर चढ़, शिरपर जटा जूट बाँध, जँगमें राख - छपेट विकराल 
शिवको मूर्ति बना नगरसे पश्चिम दिशांमें' जाकर अपना आसन 
अहण किया | चौथे दिन उसने अपनी योग-मायाके प्रभावसे मिथ्या 
दृष्टियोंके मान मर्दन करने वाले, आठ प्रांतिहायासे युक्त, निम्नन्‍्थ 
मान स्तंभादिसे युक्त, जगतमें श्रेष्ट भगवान तोथंकरका बेप बना- 
कर, पृ दिशामें अपना अड्डा जमाया | वहां अनेकों देव, विद्याधर, 
चक्रवर्ती नमस्कार करः रहे हैं ऐसा प्रदर्शन किया । समस्त नगरमें 
भगवान तीर्थकरके आगमनका समाचार बिजलोको तरह शीघ्र ही 
'फेल गया । सब छोग, जो जहां थे दशन करनेके लिये दोड़ 'पढ़े। 
भव्यसेन भी उनमें सम्मिलित थे । किन्तु भगवान .तीर्थकरके आग- 
अमनपर भी जन्म रानी रेवतो वहां दशनार्थ नहीं गई तब संब  छोग' 
आश्रय प्रकट करने छगे । राज्ञा तथा अन्य, कई छोगोंने उससे 
चलनेके लिये आग्रह किया किन्तु वह क्‍यों जाने छगी ९ उसने 
अपने मनमें विचार किया,--“'तिर्थकर देव चौबीस ' हैं, वासुदेव 
नव हैं ओर रुद्र ग्यारह होते हैँ तब इस स्थानपर पचीसें. तोर्थकर 
दसवें वासुदेव ओर बारहवें रुद्र कहांसि आ टपके ९ उपरोक्त देव 
अपने कर्मके अनुसार जद्टां जाना था वहां चले गये, अब यहां नई 
रचना केसो, इसमें कोई चाल है । सच है । किसी मयावीने इन्द्र 
जालकर भोले-भाले छोगोंको झुछावामें डाछ रखा है। अतः वहाँ 
जाना निरर्थक है। इसमें.कितनी सचाई. भरी हुई है कि वायुसे 
कहों सुमेरु पंत डिश सकता है ! इसके अनन्तर क्षुल्लकने रानी 
शेध्षतीकी परीक्षा ेनी' चाही। उसने अपने उसी बेपमें अनेक. रोगों 
से अक्रान्त होकर मेला कपड़ा पंहन उसके राज-भवनमें प्रवेश.किया 


ध्द् आराधनां-कथां कोष 
वह राजभवनमें पहुंचते ही कटे पेइकी तरह जमीनपर- गिर पड़ा ॥: 
रेवती दौड़ पढ़ी, वह उन्हें. उठा कर होश छाई। इसके बाद 
अद्वा भक्तिसे उन्हें प्रासुक आहार /कराया। जो छोग घमममें दृढ़ भाव 
रखते हैं वे सदा दान देनेमें तत्पर रहते हैं। (क्ुल्लक अभी उसकी' 
परोक्षा लेना चाहते थे। अत: आहारके बाद ही - उन्होंने वमन कर' 
दिया जिसकी दुर्गन्धिसे. वहां रहना मुश्किल हो गया। रानी उसकी 
ऐसी हालत देखकर अत्यन्त दुःखी हुईं, उसने अपने मनमें विचार 
किया, “हाय मेरे आहार देनेके कारण इन्हें: कितना कष्ट . हुआ, 
अतः मझे घिक्कार हे, अपने मनमें इस प्रकार दुःखी हो उसने गरम! 
जलूसे उनका शरीर साफ कर अपने मनमें घोर -पश्चाताप किया।* 
रेवतीकी ऐसी श्रद्धा भक्ति'देखकर : क्षतछकने अपना असली . रूप' 
प्रकट कर इस प्रकार कहा, “आदरगोय- गुरु महाराज्ष गुप्ताचायंको 
धर्मृद्धि । . तुम्हारा कल्याण साधन करे और मैंने.अपनी यात्रामें 
तुम्दारे नामसे जहाँ..२ श्री जिनेश्वरको पूजा को है वह भो तुम्हें: 
शुभ प्रदान करे | श्रेष्ठ. देवो !. झाज मेंने परोक्षा द्वारा तुम्हें अमूढ़- 
दृष्टिमें. दृढ़ पाया जिंसके : द्वारा मनुष्य संवसागरको सहज हीसमें 
पार कर जाता है। देवी, तुम्हारा सस्यकत्व त्रिसुचन भरमें. अनु- 
पमेय है, ऐसा कोन है जो उसका वर्गन कर सकता है ९ इस प्रकार 
रानी रेवतीकी प्रशंसा कर वे  वहांसे, चल पड़े। - इसके -अनन्तर, 
राजा वरुणने अपने पुत्र शिवक्रोतिको: राज्यः भार सौंप, संसारी 
मोह-ममता छोड़. साधुका वेष धर ' लिया,। वे. कठिन तपस्थाकर 
"समाधि-मरण छारां महेन्द्र स्व॒र्गमें महद्धि क देव: हुए। “महारानी: 
«का रोम-२ जैन.धम्मके पवित्र रंगम्त-रंग चुका,था; उनने कठिन 
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तपकर ब्रह्मस्वर्गमें महद्धि क पद-महण किया। अतः पाठकों ! यदि 
आप भी स्वरगे-मोक्षका सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो रानी रेचतीके 
समान मिथ्यात्व छोड़कर परम पवित्र जेन-धमंकी शरणमें जाइये 
जिसे अनेकों देव, विद्याघर तथा राजे महाराजे प्रहण कर मोशक्षा- 
धिकारी होते हैं । 


भक्त जिनेन्द्रकी कथा । 


++____०भभभाध्ानशविनिकिकट. सोविकान 2७०००७५ ०० 


( १० ) 
जैन धर्म निदोष सदा है कोन सदोप बनायेगा ९ 
मूरख पागल मीन-मेखकर अपना धर्म गंवायेगा ॥ 
पित्त-कोप वाले ज्वर रोगी प्यको कडुवी कहते हैं। 
अतः जिनेन्द्र भक्तकी गाथा,का शुभ वर्णन करते हैं॥ 


सोराष्ट्र देशके, पाटलीपुत्रमें आजकल जिसे पटना कहते हैं, 
जहां को पवित्र भूमि भगवान नेमिनाथके जन्मसे आज भी प्रख्यात 
है, उसी नगरमें, राजा यशोध्वज राज करते थे। उनकी झुशीमा 
नामक बड़ी सुन्दर रानी थी, उसके सुवीर नामका एक पुत्र था। 
सुबीर अपनी माताके पापोदयके कारण ढुर्ग्यसनी तथा चोर हुआ | 
जिन्हें खराब योनिके दुःख भोगने पड़ते हैं, उनका जन्म यदि अच्छे 
कुल्में भी हो तो वे अपने माता-पिताको सुख देनेके स्थानपर घोर 
कष्ट पहुंचाते हैं। 


हि 


॥ज] 
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: '*» : “ अक्तकी उदारता | 

उन दिनों, गौड़ देशके अंन्‍्दर, तामलिप्ता नामक पुरीमें सेठ 
भिनेद्र भक्त रहते थे। वे अपने नामके समान भगवान जिनेन्द्रके 
भक्त थे। उंनका सच्ची सम्यग्दष्टि| तथा आवक धर्मका सतत पांलन 
अनुकरणीय रहा। सेठने अनेकों बिशालू जेन मंदिर बनवाये, 
पुराने जिनाछयोंका उद्धार कराकर, चारों संघोको प्रचुर दान 
देकर अपनी महान धर्म भक्तिका परिचय दिया ।. सस्यग्दष्टियोंमें 
सब श्रेष्ठ जिनेन्द्र भक्तका मवन सात मंजिछा था । सेठने भवनकी 
अंतिम मंजिरूपर जेनमन्द्रिका निर्माण कराया था, उससें भगवान्‌ 
पाइव॑नाथ की दिव्य मूत्ति थी। मूर्तिके ऊपर तीन रज्नजड़ित छत्र 
शोभित थे । उसके ऊपर एक बहुमूल्य रत्न जड़ा हुआ था जिसका 
नाम बेडूय मणि था। सुबीरने उक्त बहुमूल्य मणिका चर्चा सुनी । 
एक दिन उसने अपने चोर साथियों को बुछाकर कहा,--मिन्रो ! 
क्या तुम छोग नहीं ज्ञानते कि सेठ जिनेन्द्र भक्तके मर्दिरमें एक 
चेश कीमती मणि लगा हुआ है ९ तो क्या कोई उसको चोरी कर 
सकता है ९” लूर्जक नामक चोरसे बेठा रह्या नहीं गया, उसने सबसे 
प्रथम जबाव दिया,--/अरे, चेत्यालयते मणि चुराना कोनसी बहा- 
दुरी है, यदि देवेन्द्रंके सिरपर वह मणि रहे तो में छा-सकता हूं। 
जो जितत्ता ही अधिक पापी होता है उसके पापकी मात्रा उतनी हीं 
बढ़ी चढ़ी रहतो है। सूर्यक चोर सेठके मन्दिरसे, मणि चुरानेके 
लिये, चल पड़ा । उप्तने नकलो श्रह्मचारों का वेष बनाया। चह त्रत, 
उपवासादि करनेंसे दुवंछ हो रहा था। अनेक देशमें श्रमण कंरता 

हुआ, तामलिप्सा नगरीमें जा पहुँचा। जिस समय सेठ जिनेन्द्र 


्क 
अजननन + डा बी ऑन अकत #ी ऑन्‍न्‍डओ अति जल 


9 >> ञ से अनल+- #मननान ना के 
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'घ/ ढक, 


अक्तनें ब्रह्मचारी ( नकछो ) के आगमन को वात सुनी, वे सच्चे 
धर्मात्मा थे--उस धृत्त ब्रह्मचारीके पास जञा उसे प्रणाम किया । वह, 
उपवास रहनेके कारण दुर्बल हो रहा था भिससे उसपर. सेठमी की 
अत्यधिक श्रद्धा हो गयी । सेठ, आदरसे उसे अपने महलूमें ले 
स॑आये। किसोने ठीक ही कहा है,--- 
“बड़े २ विद्वानों तक जिसको चालोंमें फैंस जाते । 
साधारण जन धूर राजसे, कंसे पिंड छुड्ा पाते ॥” 
धृतराज ब्रह्मचारी चेत्याल्यमें जाकर उक्त बहुमूल्य मणि देख 
'फूछा नहों समाया । भिस प्रकार सोना चुराने वाल सुनार अपने 
सामने किसोको सोना ले भाता हुआ देखे उसी प्रकार उक्त मणिके 
'देखनेसे सूर्यक चोरकी दशा हुईं। भक्तराजने प्रह्मचारीके ऊपर पूर्ण 
विश्वास कर उसके ऊपर अपने विशाल चेत्याल्यकी रक्षाका भार 
सौंप समुद्र यात्राके डिये प्रस्थान कर दिया । उक्त चोरकी पांचों 
'अंगुलियां घीमें पड़ गयीं । उसने आधो राज्रिके समयमें धीरेसे मूर्ति 
के ऊपरसे मणि चुराकर प्रस्थान किया। यद्यपि, वह कपड़ेमें मणि 
'छिपाकर तेज्ञीसे जा रहा था, किन्तु उसकी दिव्य ज्योति कपड़ा छेद 
कर वाहर 'दिखलायी देने लगी । पहरेदार त्रह्मचारीके कपड़ेफि भीतर 
“मणि देख उसे पकड़नेके लिये दोड्‌ पड़े। प्रह्मचारी बड़ी तेन्नीसे भागा 
पीछेसे पहरेदार, पकड़ो २ चोर मणि लेकर भागा जाता है” कहते 
'हुये उसका पीछा करने लगे | बह दारीरकी कमजोरीके कारण भाग- 
नेमें असम रहा; उसे सिपाही पकड़ना द्वी चाहते थे, तब तक चह 
“जिनेन्द्र भक्तके पास जा रक्षा कीजिये, बचाइये” कहकर उनके पेरों 
पर गिर पड़ा 'भक्तराज, हारू सुनकर तथा उसके हाथमें मणि देख 
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समझ गये कि यह त्रह्मयचारीके पवित्र वेबसें चोरी करता किरता है; 
किन्तु उसे शरणमें आया देख उन्होंने सिपाहियोंसे कहा, “तुमः 
छोगोंने क्या किया ? जो एक सच्चे तपस्वीको चोर बनाया मैंने 
इनसे मणि ले आनेको कह्ा था, कम अक्ल वाछो, तुमने चड़ा अनर्क. 
किया। सेठकी झिंड़की सुनकर सिपाही नतमस्तक हो चले गये | 
इसके वाद भक्तराजने उसके हाथसे मणि लेकर विनम्र श्दोंमें 
कहा,- “आश्चर्य हे कि तुम पविन्न वेष धारण कर उसे कर्ुंकित कर 
रहे हो । दुःख ह तुम्दारे पाप कर्म पर, तुम्हारा ऐसा दुष्कर्म करनाः 
कितना निदन्ीय तथा घृणास्पद है | तुमने दुर्लभ शरीर पाकर उसः 
पर कछंक छगाया है। याद रखो, तुम अपने दुष्क्रमके कारण,, 
घोर नर्कका ढुःख भोगोगे। पापियोंके लिये यह उक्ति ठोक है:-- 
, न्याय मार्गकों तज़कर पापी, छुरे कर्म अपनाते हैं। 
- , भवेसागरम पड़कर वे ही, वहुत काछ ठुख पूते 

पाप-पंथपवर चलकर पापी, घोर. यातना सदहदतते 

“चुरा कर्म चज, सत्य मार्ग गद्द, यही शास्त्र, ऋषि कहतेहें ॥। 

देखो तुम्हारे समान घुरा कम करने वाले अन्त कष्ट भोगतेः 
हैं। भला; सोचोतो सही, अपने दुर्लम मानव -तनको ऐसे दुष्कर्म 
द्वारा क्या नाशकी खाईमें झोकते हो ९ अभीसे चेत जाओ, आत्म- 
कल्याणकर अपना उद्धार करो, नहीं तो नरकमें जाकर तुम्हारी 
« चंद घुरी दशा होगो । इस प्रकार उक्त चोरको जात्म कल्याणका 
पवित्र उपदेश देकर जिनेल्द्र सक्तने उस्ते भेज दिया ।? भव्य पुरुष 
इसी प्रकार पापियोको पवित्र उपदेश देकर कल्याण करते ) सच 
हैं, पवित्र जेन-धर्मकी निर्दोशिताके ऊपर जो छोग दोप लगाते हैं वे 
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'प्रित्तसे कुपित ज्वराक्तांत रोगोके समान, मोठे दूधको भो कड़॒आ कह 
दुर फेंक देते हैं । 


वारिषेण मुनिकी कथा । 
“पद हाफ ५६ ५ 
( ११ ) 
व्वारिषेण मुनि तप कर केसे महात्मा पद पाते हैं। 
जे भगवन के भक्ति-सावमें, ओत प्रोत हो जाते हैं॥ 
जो सम्यग्द्शनके स्थिति करण अंगको पूर्ण किया। 
क़ठिन तपस्या करके अपने कर्म रोगकों चूण किया ॥ 
कृपालठु पाठक ! में ( लेखक ) ज्ञिन दिनों की कथा लिख रद्द 
छूँ--उन दिनों समग्र भारतमें मगध-साम्राज्य, उसके सम्राद्‌ महा- 
राजाधिराज श्रेणिकका प्रवछ-पराक्रम दिगूदिगान्तर तक फेल गया 
था। राजगृह उसी विशाल-सम्राज्य की राजधानी थी । उसके 
शासक थे सम्राद्‌ श्रेणिक । वे राजनीति शास्षके धुरन्‍्धर आचार्य 
थे। उनकी उदारता प्रसिद्ध थी, वे सम्यग्टष्टि थे। इस प्रकार 
उनकी रानी चेलनी सतो-शिरोमणि-स्लो-रत्न थी । चह भी सम्य- 
'कत्ब धारण किये हुए थी। उसी विद्ठुषो रानीके वारियेण नामक 
पुत्र हैं जो हमारी कहानीके नायक हैं । 
। प्राण दण्डसे रक्षा । 
- धर्मचोर वारिषेणके गुणोंकी क्‍या प्रशंसा को जाय । वे आवक 
ओे तथा गुणोंके भण्डार। एक दिन की बात है कि मगधुसुन्दरी- 
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वेश्या, राजगृहके उद्यानमें सेर सपाठा करने आयी थी। उद्यानमें, ही - 
उसकी नजर, सेठ शकीर्तिके गलेके हार पर पड़ी । वह वेश्या ) 
हार देख कर मोहित हो गयी । उसने मनमें हार लेनेका प्रण कर 
लिया अपने प्रेमी ( चोर ) को आया देख वेश्या अपना चेहरा 
उदास कर एक ओर वंठ रही। उक्त चोरने अपनो प्रेमिकाको इस 
प्रकार उदास देख कर चोंक कर कहा,--प्रिये आज में तुझे 
उदास देख रहा हूं, इसका क्‍या कारण है? तुम्हे उदास देखकर 
मेरा मन घबड़ा रहा है, प्यारो |! जल्दी अपनी चिल्ता प्रकट करो 
मगधसुन्दरीने उसकी तरफ अंपनी तिरछी नज़र करं भंर्रायी हुई 
आवाजमें कहा,--भ जानतो हूं कि तुम मुझे. सच्चे प्यार 
नहीं करते, तुम्हारा प्यार वनावटो है। प्यारे | यदि, तुम मुझे प्यार 
करते हो तो मेरा एक कहना करो | आज मेंने वगीचेमेंसे श्रीकीर्ति: 
के गलेमें' एंक वहु मूल्य सुन्दर हार देखा हे, में उसे ( हार ) चाहंतीः 
हूं। जब वह हार लाकर मुझे दोगे तो में तुम्हें अपना 'सच्ना प्रेमी 
संमझ गी अन्यथा यही जांनूंगी कि तुम्हारा प्रेम वनावटी है.।” 
वेश्याकी कठिन प्रतिज्ञा की वात सुनकंर विद्यात्त चोरका माथा 
ठनका | परन्तु, वह था वेश्यागामी यदि, उंसको बात पुरी नहीं हुई 
तो, उसके प्रे मसे वंचित हो जाना पड़ेगा | उसने वेश्याकों धोरज्ञ 
देकर हारं चुरानेके लिंपे प्रस्थान किया। विद्यत चोर चालाकीसे 
सेठके गछेसे हार चुरा कर तेजीसे चलछा। किन्तु, वहं हारकी चम-” 
क॒ती ज्योति कहां छिपांता । पहरेदारोने उसके हाथमें ज्योति देख, 
उसे चोर समझ पकड़नेके लिये पीछा किया। अपने पीछे सिपाहि- 
योंक़ो दोड़ता देख विद्युतचोर तेजीसे भाग कर इमशानमें चछा- 
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गया | वह चारिपेणको देख कर वहीं हार.फेंक एक ओर छिप रहा 

थोड़ी देरके बाद, सिपाही दोड़ते २ आये। वारिषेणके पास हार 

देख सिपाहियोंने कह्य,--“मद्ाशय, चोरो छिपानेकी कैसी तरकीव 


निकाली, आप चाहें कोई हों हम मालिकके रूौर ख़्बाह, सच्चे 
नोकर हैं हमारे हाथसे आपका छुटकारा नहीं हो सकता। इस 


प्रकार कह वे वारिपेणको बांधकर महाराज श्रे णिकके पास ले गये ) 
मद्दाराज, अपने पुत्रको चोरीमें पकड़ा हुआ देख, क्रोधसे दांत चबाने 
छगे। उनके नेत्र क्रोध्से रक्त वर्ण हो गये। महाराज श्रेणिकने तोखे 
स्वरमें गजल कर कहा,--/नाछायक, धोखे बाज कहीं का। चोरी 
करते शर्म नहीं आई । एक तरफ श्मशानमें जाकर तपस्या करता 
है, मगर लोगोंके घरमें चोरी करता है। कुछमें दाग छगानेवाला 
पापी | 'आज तेरे धमकी फलई- खुल गई। 'पापो, पाप करनेमें 
क्या २ ढ़ोंग रचा करते हैं ? ओ. बदकिस्मत पुत्र ! में तुझे दी 
अपना उत्तराधिकारी वनाना चाहता था,। मुझे कया खबर थी कि 
तू ऐसा नीच निकलेगा। मेरे लिये,, इससे बढ़,कर और कौन सी 
दुखदायी, बात होगी। अत; नाछायक ! पापों ! चोर पुत्रका 
जोवित रहना खतरेको अपनाना है। पापो, अपने. दुष्करमका फछ 
अभी, अपनी मृत्युसे चख। तेरा जीना हमारे लिये. तथा प्रत्नाको 
भलाईके छिये हानि-प्रद है। सिषादियों ! इसे जहादके हाथों सौंप 
कर तलवार की घाट 'उतरने दो। महाराजकी ऐसो कठोर माज्षा 
सुनेकेर सभी थर्रा गये । अपने प्रिय पुत्रकों प्राणदण्ड, आइचर्य है [ 
इसप्रकार कह कर लोग तरस खाने छगे।' मगर, सबके सच मज- 


बूर थे। किसोने:एक शब्द!भी अपने मु हसे नहीं. कहा ।'वोरिपेण 
कत्ल करनेके लिये इमशानमें, ले जाये गये | के 
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तलवारका बार विफल | 


जल्छादने उनकी गर्दन पर कसकर अपनी तलवार चलछायी। 
मगर आश्चर्य कि उसका वार विफल हुआ। जलल्‍्लादकी तलवार 
वारिषेणकरी गंनपर फूछके समान मालुम हुईं। उधर जल्लाद महान, 
आइचर्यसें हो गये । उनके आश्चर्यका ठिकाना नहों था। वे सोचने 
छगे, यह कया हो गया ९ तलवारका वार खालो जाय, महान 
आइचय है। किन्तु वा रपेणके पुण्य-प्रतापने उनकी रक्षा कर ली है 
किसीने ठोक हो कहा हैः-- 
पुण्यकी महिमा अगम है, पुण्य सुखका सार है। 
अग्नि जल, द्वोता उद्धि थछ, शत्रु मित्राचार है ॥ 
विपत्ति संपति, गएछ अमृत, बन रहे पलमें जहां। 
कष्टके उद्धार में इक्त पुण्य रक्षक हे महा।॥। 
दान, प्रत, जिन-भक्ति पूजा सद्विचार पवित्र हैं। 
आचार शुभ करना सतत पुण्यात्माका मित्र है॥ 
झूठ हिंसा हो जंगतमें पापका आचार है। 
सत्य का पूजन करा, बेड़ा तुम्हारा पार है ॥ 





पश्चाताप । 
इस प्रकारकी अछोकिक घटना देखकर सबके मुंहसे एक ही 
ब्रार 'धल्य .धन्य' का शब्द निकल पड़ा । देवताओंने स्वर्गसे आकर 
वारिषेणके ऊपर सुगल्धित फूछोंकी वर्षा की, उस समय, उनके 
जयजयकारसे आकाश गूज उठा। राजगृहवासी, ऐसो आशख्यर्य 
जनक बात सुनकर, धर्मात्मा वारियेणके शुभ दशन करनेक्े लिये 
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जो जहाँ थे काम छोड़ दोड़ पड़े । नगर निवासियोंने विनम्र शब्दों 
में कद्दा, “वारिपेण, तुम्हारा पवित्र जीवन धन्य है। यदि संसारमें 
'कोई साधु, तपस्थरो या महात्मा हैं तो तुम ही हो । चारिषेण, तुम 
द्वी भगवानके सच्चे भक्त हो, पवित्र आत्मा तुमने ही लेन धर्मके 
पवित्र सिद्धारन्ताका सचाईसे पालन किया है । हे पुण्य देव | हम 
किन शब्दोंसें तुम्दारा गुणाजुवांद गावें.। तुम धन्य हो, तुम्दारी जय 
हो, पुण्य कार्य द्वारा सब कुछ सम्भव है | उधर महाराज श्रेणिक- 
अपने पुत्र वारिपेणके सम्बन्ध आइचर्य जनक घटना सुनकर- 
पश्चातकी ज्वलित ज्वाछामें जलने छगे | उनके मु हसे एकाएक . यह 
उक्ति निकछ गयो:-- ह 
जो मूरख आवेश-सावमें, बिना विचारे कर जाते ! 

हैं पछताते, दुःख उठाते 'जगमें हँसी सहज पाते ॥ 

“इस प्रकार अपने मनमें दुःखी होकर श्मशान भूमिमें जाये 
'जह्दां उनका प्रिय पुत्र, पुण्यात्माकी शाक्षात मूर्ति बनकर अपनों 
अछोकिक प्रतिभा दिखा रहा था। अपने प्रिय ' पुत्र वारिपेणको, 
'इमशानमें, देखकर पिताका हृदय वात्सल्य प्रे मसे गदूगढ़्‌ हो गया ॥ 
भांसुओंने 'भांखोंकी राह बहना शुरू किया। महाराजने वारिषेणको 
'छातीसे छूगाकर रोते हुए कहा,--/पुत्र ! मुझे क्षमा प्रदान करो । में 
'उस समय,.क्रोधमं _ पागछ बन गया था, जिससे न्‍्याय-अन्यायकी: 
विवेचना नहीं कर सका हाय, मेंने तुम्हारे साथ बड़ाभारो भन्‍्याय॑ 
"किया है, उसी पापसे मेरा हृदय धृ-घुकर जल रहा है। पुत्र, अपने 
क्षमादान रूपी जरूते मेरा जलता हृदय शान्‍्त करो। देखो, में 
शक-समुद्रमें डूब रहा हूं, मुझे डूबनेसे बचाओ । ' पुत्र; 'सेरा हाथ 
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पकड़ मेरी रक्षा.करो ।? अपने -माननोय. ,पिताजीको शोक-संतप्त 
वाणी सुनकर, वारिपेणने.हाथ जोड़कर विनीत -शब्दोंमें ' कद्ा:--: 
प्रिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं ? इसमें शोक करनेकरा क्‍या 
कांरण है ९ आपको प्रसन्‍न होना चाहिये कि आपने मुझे दण्ड दे-- 
कर अपने कत्तंज्य धमका पाछ्न किया है। पिताजो संसारमें: 
कर्शन्य पालनसे बढ़कर कोई धर्म नहीं | आपने उसे पूर्णकर अपने" 
पद॒को मर्यादाकी रक्षा कर ली है। पिताजी, यदि आप. मुझे प्रिय 
पुत्र होनेके कारण, निदोष होनेपर भी दण्ड देनेसेःवाल जाते, उस 
समय आप अपनी प्यारी प्रजाकी नजरोंसे गिर जाते । प्रज्ञा क्या 
सोचती ? बड़ यहो समझती कि राज़ाने अपने पुत्रकों दण्ड न॑ 'दे- 
कर स्यायका गछा घोंठा है ।.' आपके व्यक्तित्व, फल तथा स्यायके- 
ऊपर घोर कलड्डुका टीका लंगेता। में वद्यपि ' निदोष था, किन्तु: 
प्रजासे कया सम्बन्ध १.वह तो स्याय अन्यायकी बात : सुनती' नहों 
पिताजी आप यदि ऐसे महत्वपूर्ण समयमें कतंज्यके 'कठोर,:पथसे 
विचलित हो जाते तो हमारे पवित्र कुछमें सदाके लिए कलझुका 
टीका छग जाता “आज में आपके कर्चव्य पालन, आपकी न्‍्यायः 
निष्ठा तथा सत्य भावनापर .फूछा नहीं समाता। प्रिताजी, अपने' 
हृदंयसे शोक सन्‍्ताप दूरकर शान्त हो जाइये । आप ज्ञान *हें- किः 
मेरे पापके उदयसे ही, निरपराव होते हुए भी मुझे कष्टके फन्देमें 
फसना यड़ा हे । मेरे हृदयमें इसके लिये तनिक भी-चिन्ता नहीं है, 
* क्योंकि एक कबिने कहाःहे ! | 
- कम करनेक्रा अशुभ शुभ, फल सदा मिलता यहाँ ।. 
कर्म जो करता यहां.पर फछ वही ,चखता; यहां ॥ -' 
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सच हे ऐसे उदार हृदय वाले, अपनी सहृदयता, नमृता,. बचनः 
प्रियता ओर ह॒ृदुम़न महानताके कारण धन्यवादके पात्र समझे जाते 
हैं। अपने प्रिय पुत्रके उदार प्रिय बचन सुनकर महाराज अत्यन्त 
प्रसन्‍न हुए | उनके हृदयसे शोकका संत्ताप शांत हो गया उन्होंने 
सत्पुरुषोंके बचन कहे: -- 

प्वन्‍्दनको तुम जितना रणड़ो प्रिय सुगन्ध फेलाता है । 

अगरु अग्नि कुल्डमें जलकर अपना गन्ध' छुटाता है ॥ 

सत्पुरुषोंको दुर्जमन जितना कष्ट-यातना देते हैं। 

शान्‍्त हृदय सज्जन उपकारोंसे निञ्म बदला लेते हैं ।॥ 





चोरने क्षमा मांगो 

उधर विद्यू त चोर उसी स्थानमें छिपकर वारिपेणका अलोकिक 
वमत्कार देखता था। अन्‍्तमें उसने डरकर अपने मनसें बिचार 
किया कि इस समय उसके प्राणोंकी रक्षा हो सकती है। नहों तो 
पीछे महाराज॑ कठोर दण्ड देंगे इसलिये, उनसे सच्ची बात कहकर 
प्राण-दान मागना लाभप्रद्‌ समझा। इस प्रकार अपने भनमें दृढ़ 
निश्चय कर उसने निर्भय होकर महाराजके सामने जाकर समस्त 
घटना कह सुसाई। जो यों हैः--महाराज ! वह पापी में हूं जिसने 
चेश्याके जालमें फंस सेठके घरसे हारको चोरी की थी। मद्दाराज मेंने 
चारिषेणके आगे हार फेंककर अपनी रछ्दा की है। अतः हे महाराज, 
में दोषी हूं, किन्तु, में पश्चाताप करता हूं. मुझे क्षमा-दान मिले, में 
भर्दिष्यमें पुनः पाप-कर्म नहीं करू गा। विद्यु तचोरकी स्पष्ट वात 
सुनकर भहाराजने उसे क्षमा-दान देकर अपनी विशाल सहंदयतांका 
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परिचय, दिया | इसके बाद उन्होंने वारिपेणसे कहा, “पुत्र. अब घर . 
चलो, नहीं तो तुम्हारे वियोगमें तुम्हारी माता रोती होगी |” अपने 
'पिताकी बात सुनकर वारिपेणने आदरके साथ निवेद्दन किया, ' पूज्य 
पिताजी ! इसके लिये मुझे क्षमा करें, में अब घर जाकर संसारके 
'बन्धनमें जकड़ना नहीं चाहता | में संसारकी लीछा देख चुका हूँ । 
अब में जंगलमें जाकर मुनि हाकर जेनधर्मकी सेवामें रहकर आत्म 
कल्याण करूँ गा.। जमीनपर सोऊंगा, हाथपर खाऊंगा । पिताजी, 
में संसारके मोहमें फसना नहीं चाहता, सांसारिक छीछायें देखकर 
मेरी निर्दोष पवित्र आत्मा कांप उठती है। में उसके कष्टोंको देख 
कर घबड़ा गया हूं अतः आप मुझे घर चलनेको न कहें, में तो तप- 
स्वी बन कल्याणके मागमें चछना पसन्द करता हूं। किसोने सच 
कहा हेः-- 
: फरमें दोपक लेकर : कोई, कूएमें गिर . जायेगा। 

: कहदो ९ उस दीपकसे वद्द जन, केसे छाभ- छठायेगा।॥ : 
जगको छीछा- देख अगर में; हो अंजान फँस जाता हूं ।. 

: दो अक्षरका ज्ञानी होकर, , मूरख 'पदवी पाता हूं॥ 
'क्षमा करें छाचार हुआ में, अब न . फ॑सूगा ' कहता हूं ।. 
दया करो हे पूज्य पिताजी, बचन उलंघन करता हूं ॥, 
इस प्रकार कहकर वारिषेण वहांसे चल दिये । उन्होंने श्रीसुर- 

देव मुनिसे,दीक्षा ले ली । अब उनके जीवनमें नया अध्याय शुरू हो 
गया। .वे कठिन तपस्या द्वारा, अपने निमछ चरित्रका _ दृढ़तासे 

न करने लगे। एक दिन वे देशके - समस्त भागोंमें, धमोपदेश 

- हुये पछाशक्ूूट नोमक-नगरमें जा पहुंचे । उस नगरमें, महा , 
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राज श्रेणिकका मंत्रो रहता था, उसके पुत्रका नाम पुष्पडाल था। 
बह, दया, दान, एवं सद्धममें गा रहता था। जिस समय उसने- 
वारिपेण मुनिको देखा, उसने श्रद्धाके साथ नवधा भक्तिसे उन्हें: 
प्रासुक आद्यार दिया । आहारके बाद, मुनि चलने छगे तब मंत्रो-पुत्र 
शिष्टाचारके नाते उनके साथ होलिया। कुछ दूर जानेपर, उसने 
अपने मनमें बिचार किया कि मुनिराज मुझे छोट जानेके लिए 
अवश्य कहेंगे । किन्तु, जब मुनिराजने उससे कुछ भो नहीं कहा। 
तब, वह जल्दी घर छोट जानेका उपाय करने छगा | इस विचारसे 
उसने मुनिसे कहा, “देखिये, यह वही तालाब है भिसके आम्र वृक्षके 
नीचे हम छोग बाल क्रीड़ा किया फरते थे। मुनिराज, देखिये 
हम लोग उस बढ़े मेदानमें पहुँच गए जहांपर हमने अपने वाल्य- 
कालके कितने वर्ष खेलमें बिताए थे। वह इन वातोंसे मुनिका' 
ध्यान इस विपयको ओर आकर्पित करना चाहता था कि वह घरसे 
बहुत दूर चला गाया है उसे छोट जानेकी आवश्यकता है । किन्तु, 
मुनिराज उससे घर लोट जानेके लिए क्यों कहने लगे ? वे रास्तेमें" 
बेराग्यको चर्चा करते रहे जिसके प्रभावसे प्रमुदित होकर पुष्पडालने 
मुनिवेप धारण कर संयम एवंक रह शास्त्रोंका अध्ययन करना* 
प्रारम्भ कर दिया । किन्तु, उसके अन्तस्तछसे भोग बिलछासफ्री' 
कामना तृप्ति नहीं हुई थी, वह रह २ कर अपनी स्त्रीकी याद किया। 
करता । आचायने कहाहे :-- 
घिफार है उस कामको उस भोगको धिक्कार हे। 
' 'मोहमें फंस सुजन चछते कुप्थमें घिक्कार हे ॥ 
। -» छोभकी दरयामें डुबकी जो छागाते हैं' यहाँ । 
'नाशको खाई में, गिरते, आत्म-हित करते कहां ॥ 
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इस प्रकारकी जहालतकी दझामें पड़े हुए उसे बारह वर्ष हों 
आये। इसके वाद शुरुने उसकी तप साधना सफर होनेके विचार 
से, उसे तीथ भ्रमण करनेका उपदेश दिया । उसके साथ गुरु महा- 
राज भी चले | वे यात्रा करते हुए एक दिन भगवान वर्धमानके 
समवशरणमें गये। वहांपर गन्वर्बंगण सगवानकी वन्दुना कर रहे 
थे, अतः हम छोगोंने उन्हें नमस्कार किया । उसो समय भगवानने 
कामके विरुद्ध यह पद्म कहा:--- 
मइलछ कुचेडी दुस्मणो णाहे पेबसियएण | ह 
कह जीवे सइ धणियधर उच्मते विरहेण॥ 
पा : अर्थात-+- 
स्त्री, चाहे मेलो हो या वह हो भरे कुचेली । 
. “चाहे आप-उसे कह दें यह हे निज्मनकी मेली ॥ 
'पति-वियोगमें, वह क्‍या जीती, दर-दुर मारी फिरतों । 
'बनमें पवतकी खोहोंमें काम विवश | हो मरती ॥ 
उपरोक्त पद्य सुनते ही पुष्पडाछ मुनिके कामुक हृदयमें भोग- . 
विछासकी तीत्र वासना प्रज्वलित हो गयी । वे उसी समय मपने 
नगरकी तरफ चल पड़े, वारिषेण मुनि उसके मनकी बात ज्ञांत कर 
पीछे २ चले। जिस समय गुरु शिष्य अपने नगरमें पहुंचे, रानी 
चेलनाने अपने मनमें विचार किया कि मेरा पुत्र तपसे बिचलित 
होकर यहां आया है, नहीं तो यह क्‍यों माता ९ इस प्रकार विचार 
कर उसने परीक्षा लेनेके छिये दो आसन रकक्‍्खे । एक काठका और 
. दूसरा रत्न जड़ित था । वारिषेण भुनि काठके आसनपर बैठ गये। 
जो सच्चे तपस्वरो हैं वे" शुद्धाचरणका सदा विचार रखते हैं। 
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ईसके बाद वारिपेण मुनिने अपनी भाताका सन्देह दूरकर अपनी 
समस्त ख्रियोंको अपने सामने घुछाया। उसी समय उनकी सब 
जो श्रद्धार कर सामने आकर हाथ जोड़ खड़ी हो गई । उस समय 
थे अपनों सुन्द्रतामें देव-सुन्दरियोंको मात कर रहीं थीं, उसी 
समय पुष्पडाल मुनिको सम्बोबित करते हुए वारिणेण मुनिने कहा, 
“देखो, ये मेरो ब्ल्ियां हैं, यही मेरा राज्य वेभव है, यदि संसारके 
भोगमें रहना चाहते हो तो तुम इन्हें स्त्रीकार कर विपय भोग 
भोगो। सुनिकी चोका देनेवाली वात सुनकर तथा उनका इस प्रकार 
का कतंज्य देखकर पुष्प डालने लज्जासे मपना सिर झका लिया | 
'डसने हाथ जोड़कर निवेदन किया,“गुरुअर ! आप द्वी सच्चे तपस्वी 
मुनि हैं। आपने विपय-भोग रूपी भूतको भगा दिया है । आपने ही 
'पैचित्र जेन धर्मके तत्वोंको समझा है। प्रभो, आपके समान ही 
स्यागी' महात्मा संसारके विपय-भोगोंसे परे रह बेराग्य धारण करते 
हैं। ऐसे दुलूम मद्दात्माओंके लिये संसारमें कोई ऐसी वस्तु: नहीं 
जो अल्म्य हो । देव मेरे समान फोन सूरख है जो तपके समान 
"उत्कृष्ट मौलिक रत्न पाकर भी झ्लोके छोभ-जालमें फंसा हुआ है। 
अ्रभो, झापने बारह वर्णतक कठिन तपस्या कर अपना अमूल्य 
जोवन धन्य बनाया, वहाँ मेंने उतना समय व्यर्थमें खोया जिससे 
आजतक भा मेरे कलछुषित हृदयमें संसारी मोह न जा सका । देच, 
मेंने बड़ा भारी अपराध किया है, अतः मेरे पापको प्रायश्चित्त द्वारा 
दूर कर मेरा - अन्तःकरण पवित्र कीजिये । वारिणेण मुनि समझ 
गये कि अब इसे झपने क्ोके छिये पश्चाताप हो रहा है, इसका 
हँद्यय पत्रित्र हो गया, चलो, भाव परिवरतनके साथ २ कितना सुन्दर 
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परिणाम निकछा । इस प्रकार सोचकर उन्होंने कहा,- धमंवीर ! 
तुम्हें अधीर नहीं होना चाहिये। कभी २ ऐसा देखा गया है कि 
पाप कमके कारण बड़े २ विद्वान तक किंकर्तव्य विमृढ़ हो जाते हैं । 
सुम पवित्र राहपर चले आये, यही कितनी शुभप्रद बात है । 

सच है, “धुराईसे भी भलाई हो जाती हे ।! इस प्रकार कहकर 
उन्होंने पुष्पडाल मुनिका आवश्यक प्रायश्रिच कर उन्हें धर्म मार्रमें 
इृढ़ किया । वे, गुरु महाराजकी कृपा कोरसे अपना आचस्तरिक- 
हृदय शुद्ध कर भीष्म प्रतिज्ञामें- संख्म हो रहे, उनके हृदयमें वेराग्य- 
का भाव पूर्ण रूपेण स्थिर हो गया, वे अपने शरीरकी तनिक् भी 
परवा किये बिना, भूख-प्यास तथा अन्य कठिनसे कठिन कष्ट: 
सहन कर पवित्र तपस्यामें लीन हो रहे। अतः जितने धर्मात्माः 
होते हैं वे किसी भो पथ-भ्रष्ट धार्मिक पुरुषको पवित्र धर्म मार्गमें- 
वबद्ध परिकर करते हैं। सच है, धर्मात्माका, कर्च॑व्य है परोपकार 
करना, पथ-अ्रष्टको धर्म-मार्ग प्रदर्शन करना जिसके द्वारा वे स्वर्ग 
मोक्ष प्रदाता धम-बुक्षका मूल सींचते हैं। संसारके जोबोंके शरोर 
सस्पत्ति तथा कुछ परिवार नाशमान है, जव इसकी रक्षा करनेसे' 
सुखकी प्राप्ति होतो है, तब, जिस धर्मके दारा अनन्त, अक्षय सुख" 
मिलता है उसको रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है, अत: जितने 
धर्मात्मा पुरुष हैं वे ढुःखप्रद्‌ अहक्कार छोड़, सव-सागरको पार 
करने वाले पवित्र घर्मकी सेवा करना अपना महान कर्चन्य सम- 
झते हैँ । पाठकगण ! ओ वारिपेण मुनिका समस्त जीवन ओ जिन 
भगवानकी सेदामें ही व्यतीत हुआ, उन्होंने धर्म-मार्गसे विचलित 
होने बाले पुष्पडाल मुनिको दृढ़ कर दिया।- वे ही धर्मात्माः 
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कक दी ही अकिटण कल पक करत व परत शक कक किक 3] 
मुझे कल्याणके मार्गमें अप्रसर कर, आत्म-सुख प्रदान द्वारा भव* 
सागरसे पार करेंगे, यही मेरो कामना है.! 





4 है आर 
: विष्णु कुमार सुनिकी कथा । 
( १५२ ) 
“परम भक्त जिन प्रभुके सेवक, विष्णु कुमार हुए हैं। 
वात्सल्य अंग पालन कर, मुनि दुख दूर किये हैं॥ 
ध्यान मम्न हो कर्म-नाशकर, मोक्ष-घाम सुख पाये । 
वे ही भव-सागरसे मुझको, देवें पार छगाये॥ 

' प्रिय पाठक ! अवन्ति देशके उज्जयिनी नामक प्रसिद्ध नगरी- 
में राजा ओवर्मा राज्य करते थे। उनके शासनकालमें प्रजा सुख 
की नींद सोती थी । उनका जीवन धमके पवित्र भावोंसे ओत-प्रोतत 
था। वे न्‍्यायके पक्षपाती थे, अत: उनके राज्य-शासनसें . दुराचा- 
रियोंकी नाकोमें दम था। थे प्रबल योद्धा थे, प्रभाके ऊपर केवल 
न्‍्याय-प्रेमसे शासन करना. उनका ध्येय था। राजा श्रीवर्माकी 
रानी श्रीमती थी | वह अपूर्च सुन्दरी थी.। वह दयाकी खान, विदा 
की देवी थी। सबसे बढ़कर उसके हृदयमें दुखियोंके प्रति समवे- 
दत्ता भाव था| वह दुःखियोंके दुःख दूर करनेके लिये, जी जानसे 
कोशिश करती जिससे वह प्रजाके लिए दयालु- महारानी के 'नाम- 
से-विख्यातं थी । उस समय महाराजके दरवारमें 'बलि, ' बृहस्पति, 
प्रहलाद और नमु॒चि नामक चार महानुभावोंसे एक!ः मल्त्रिमण्डल 

८ 
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बना था। महाराजके चारों मनत्री अपनो धार्मिक शतन्र॒ताके लिये 
विख्यात थे। ऐसे पापियोंके साथ रहकर महाराज भयद्डर पापोंसे 
युक्त चन्दन बुक्षेके समान थे । 





सन्त्रियांकों हार । 


एक दिनकी बात है कि ज्ञानी अकम्पनाचार्य देश-विदेशमें 
अपनी ज्ञान चर्चा सुनाते हुए अपने चृहत संघके साथ जिसमें सात 
सो मुनियोंका जमाव था--उज्जयिनी नगरमें आये । , आचार्यने 
अपने निमित्त ज्ञानसे उक्त नगरोकी अवस्था हानिकारक समझी । 
अतः उन्होंने अपने संधके मुनियोंसे कह दिया था कि कोई राजा 
या उसके आदमियोंसे बाद-विवाद न करे नहीं तो संघके ऊपर 
सहान विपत्ति आनेको सम्भावना है। गुरुकी इस प्रकारकी आज्ञा 
सुनकर समस्त. मुनियोंने चुप रहना स्वीकार कर छिया । किसीने 
ठोक ही कहा है;-- ु 
- वेह्दो शिष्य प्रशंसा भाजन जो आज्ञा पालन करते। * * 

गुरुमें अद्धा, प्रेम-विनयसे आदरके भाजन बनते ॥ 

जो गुरुकी आज्ञाको मन-बच कर्म उल्लंघन करते हैं । 

बे ही नीच, शिष्य हैं जगमें, निन्दुनीय बन रहते हैं॥ - 

जिस समय स्वामी अकम्पनाचार्यके बृहत संघके आनेका 
समाचार मिला, नगरके अधिकाँश छोग, पुजाकी सामग्री लेकर 
सुनियाँके दशनके लिए चल पढ़े। उस समय राजा ओबर्माने 
छोगोंको धुम-धामसे एक तरफ जाते देख, अपने मरन्त्रियोंसे पूछा। 
मिल्त्रयोंने कहा,--/महाराज ! यहांपर नंगे ज्ञेन मुनि जाये हुए हैं, 
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जिनके दृशन फरने ये लोग जा रहे हैं ।”' महाराजने कहा, मन्त्रि-' 

वर ! क्‍या ही अच्छा हो कि हम छोग भो मुनि्योके दर्शन कर 
'कृतार्श हों, अत: वहां चलकर उनका दृशन करना आवश्यक है ।”? 
मद्दाराजकी आज्ञानुसार, समस्त मल्त्री उनके साथ दर्शन करने 
गये । महाराजने समस्त मुनियोंको श्रद्धा-भक्तिके साथ नमस्कार 
किया । किन्तु अपने गुरुकी भाज्ञा मानकर, समस्त मुनियोको 
महाराजके नमस्कार करनेपर भी धर्मब्द्धि तक नहीं दी। सबके 
सब मौन रहे । महाराज, मुनियोंको ध्यानमें निमम्न देख, अत्यन्त 
'प्रसन्‍न हो मदहछको छोट आये । .रास्तेमें मन्त्रियोंने चुगली खानी 
शुरू की । “महाराज, इन मूर्ख मुनियोंकी चालबाजी देख छी। ये 
मोनावलम्बनकी आड़में, अपनी पोल खुलने देना नहों चाहते । 
सच है, सवंसाधारण जनता इनके मोनावरुस्बनसे यही विश्वास 
'करेगी कि ये बढ़े तपस्वी हैं। किन्तु, इन मूलोंने मोन रह कर 
अपनो मूर्खिता छिपानेकी अच्छी तरकीब निकाली है। महाराज ये 
होंगो हैं, मूर्ख हैं ओर सर्वलाधारणको मौनका धोखा देकर ठगने 
'वाले पाखण्डी जो कपट जाल रचकर भोले-भाले ध*भक्तोंको 
.ठगते हैं ।” इस प्रकार मन्‍्त्री महाराजसे मुनियोंकी निन्‍दा कर रहे 
थे; इतनेमें उन्हें एक मुनि मिल गये जो नगरसे आहार लेकर संघ 
में वापस जा रहे थे । उन्हें देखकर मंत्रियोंने व्यज्ञ करते हुए महा- 

राजसे कहा, “महाराज, देखिये वह मुनि. बेलके समान पेट भर 
'कर आ रहा, है।”' .उक्त मुनिने उनकी. बात सुनकर जवाब देना 
'निम्चय किया | यद्यपि उनके आध्ारयकी आज्ञा थी कि संघका कोई 
मुनि. राजाके किसी कर्मंचारीसे वादविवाद न करे । .परन्तु. .उत्त 
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मुनिने गुरुवरकी आज्ञा नहीं सुनी थी अतः उन्द्रोंने अपने मनमें 
विचार किया कि ये अहंकारी. माद्म द्वोते हैं, इन्हें अपनी विद्याकाः 
धेमण्ड है, अतः इनके विद्याभिमानको तोड़ना चाहिये, इस प्रकार 
निश्चय कर उक्त मुनिने कहा, “क्षुया मूढ़ किमि यार वजाई” ठुझ 
व्यर्थमें क्‍यों चुगली खा रहे हो, यदि तुममें आत्मबल है. या विद्याः 
का प्रभाव हो तो तुम छोग मुझसे शाल्रार्थ करो, तभी , तुम्हें निः्नय 
हो जायगा कि कोन बेल है ९ मन्त्री क्राधित हो गये, भला एक 
साधारण मुनि उनका मान-मर्दन करे । अहंकारमें चुर होकर उन्‍्हों' 
ने मुनिसे शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर लिया। जिस, समय मंत्री” 
ओर मुनिके बीच शास्त्रार्थ हुआ उसी समय उन्‍हें ज्ञात हो गया 
कि इनके साथ शास्त्रार्थ क्या करना है छोहेका चना चबाना है | 
अन्तमें श्रुतिसागर मुनिने शास्त्रार्थमें मन्त्रियोंको हराकर .अपनेः 
स्याह्माद बलकी महिमा प्रकट कर दी । किसीने ठीक ही कहा हैः- 
. जगके अन्धकारको तारागण कंया दूर -सगा सकेते। ' - 
एक दिवाकर तिमिरं-राशिकों पलमें संहर्ज मेट सकतें॥ 





मत्रियों की दुढ्ंशा हुई 


* इधर शुतसागर मुनिने-गुरूके पास. आकर मागका समाचार 
कह सुनाया। आचार्यनें उनकी ( मुनि ) बात.सुनकर खेद अकट' 
करते हुए कहा,हाय; सर्वनाश उपस्थित हो गया । तुमने अपने हाथ' 
से, संघके ऊपर छुठाराघात किया। देखो, तुमने मंत्रियोंसे शास्त्रार्थ 
कर संघकी.इतनी हानि को जिसका वर्णन असस्भ्व है । अब, सर्व-- 
नाश सामने है। .हां, कल्याणका यही मार्ग है कि तुम्हारा जहांपर.- 
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आस्त्रार्थ हुआ है वहां जाकर -कायोत्सर्ग ध्यानकर समस्त संघकी 
रक्षा करो। धन्य हैं श्रुतिसागर मुन्ति भिन्‍्होंने समस्त संघको रक्षाके 
लिये हंसते २ कायोत्सर्ग करना स्त्रीकार कर लिया । वे उसी 
समय, उस स्थानपर ज्ञाकर ध्यानमें संलम् हो रहे । उधर .चारों- 
मंत्री मुनिसे शास्त्रार्थले हारकर उनको जान ढेनेपर उतारू हो गये ॥- 
वे उसो दिन रात्रिके समय प्राण लेनेके विचारसे निकछ पढ़े | इत- 
नेमें मार्गमें ही वही मुनि ध्यानस्थ अव्रस्थामें मिल गये। म॑त्रियोंने 
अपने मनमें बिचार किया कि चलो बड़े भाग्यसे शत्रु मिक गया। 
अब अपनी मान-हानि करने वालेक्नो.इस संसारसे मिटठाकर अपने 
अपमानका बदला लिया जाय । इस प्रकार चारोंने सोचकर मुनि 
का शिर काट डालनेके लिये उनको ग्दंनपर तलूवारका वार किया । 
किन्तु, धन्य हैं मुनिराज जिनके पुण्य-प्रभावसे पुर-देवीने उसी क्षण 
आकर, मुनिको रक्षा कर छो, दुंट् मंत्रियों की मुनिकी गर्दनपर खिंची 
हुई तलवारें ज्यों की. त्यों रह गयीं । . उनकी दुष्टताका दुण्ड मिल 
थाया १ उधर समूचे नगरमें, मंत्रियोंकी दुदृशाका समाचार बिजली 
को तरह फेल गया। समस्त नगर-निवासी उन्हें देखनेके लिये दोड़ 
पड़े । महाराज भी पहुंच गये । सब छोगोंने एक स्घरमें मंत्रियोंको 
घिक्कारना शुरू किया। सच है जो पापी निरफ्राध छोगोंक्ो सताया 
करते हैं वे इस छोकमें उसका बदुल्ा अवश्य पाते हैं. किन्तु मरनेके . 
बाद वे नरकमें जाकर असच्य दुःखका दल्ड भोगते हैं । अतः महा- 
राज़ने अपने दुण्ट मंत्रियोंकी .दुष्टता देखकर घिक्कारते हुए कहा:--:. 
“दुष्ट मंत्रियो .! तुम्दारी दुष्टता मुझे अच्छो तरहसे याद है, अभी: 
उस, दिन तुम लोगोंने मेरे सामने ही. ज़्गतके उपकार्‌ करने वाले 
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सच्चे मुनियोंकी निन्‍दा की थी। किन्तु आज्ञ में देखता हू कि तुम: 

छोगोंने इन्हीं निर्दोष मुनिको जानसे .मारनेके विचारसे, तल्वारः 
उठाई थो । पापियो ! तुम्हारे समान आतताइयोंका मुह देखना तक 
पाप है, तुम्दारे लिये प्राण-दण्ड देना उचित था किस्तु, में तुम्हारे 
ब्राह्मण होनेके ख्याल्से,--साथ दी तुम्हारे पर्व पुरुष मंत्रों पदपर रह 
चुके हैं, इस बिचारसे में तुम्हें प्राण-दण्ड नहीं देता हूं, किन्तु सिपा- 

हियो इन दुष्ट मंत्रियोंको गधेपर चढ़ा कर, अभी नगरसे ही नहीं 

वरन्‌ मेरे राज्यकी सीमासे बाहर कर दो ।” बस, एसी क्षण महा 
राजकी आज्ञाके अनुसार, उपरोक्त दुष्ट मंत्री गघेपर चढ़ाकर राज्य- 
सीमासे बाहर कर दिये गये । सच है. पापियोंको इसी प्रकार दण्डः 
सिलना चाहिये। जिस समय छोगोंने जिन धर्मका ऐसा अपूर्य 

चमत्कार देखा, उनको प्रसनन्‍्नताका ठिकाना नहीं था। वे आनन्दकेः 

मारे जय-जयकार करने छगे। अंकम्पनाचार्यके संघ वालोंके 
चित्तमें आसन्‍्न विपत्ति टछ जानेके कारण शांति हुई। वहांसे उनका 
संघ दूसरी जगह चछा गया। * 


कर 


मंत्रियोंकी हालत खुधरी । ३ 
* प्रिय पाठकंगण ! “निकाले हुए मन्त्रियोंका भाग्य-चक्र केसे 
पलटा खाया उसका वर्णन दियां जाता है। हस्तिनापुर नामक 
नगरमें, महापद्य नामक राजा राज्य करते थे। उनके दो पुत्र-रत्र 
» थे जिनका नाम पद्म ओर विष्णु था। एक दिनको बात है कि राजा: 
हंह़यमें, संसार की क्षणमंगुरताके कारण, वेराग्य-माव छत्पनंन 
हो गया। राजा महापद्मके लिये, राज्य-सुख दुःखमय प्रतीत होने. 
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छगा, अतः पनपरने सपने छोटे पुत्र विशुकुमारफे साथ चनके लिये 
प्रस्थान फिया ! वहाँ पिवा-पुत्रमे खतसागर गुनिसे दिक्ला छे छी 
गद्यपि, राजामे अपने पृश्रफों दिक्षा झेनेसे रोफनेफा बहुत प्रयत्न 
किया किन्तु, इस बाहन्‍्योगी ( विशाुकृमार ) के हृदयमें चेराग्यका 
भाव पूर्ण रूपेण दिशमान था जिससे पितायेः लाख मना फरने पर 
भी साधु द्वोफर उसने तपस्या फरना प्रारम्भ कर दिया। कुछ दिनों 
के बाद उन्‍होंने विक्रिया फ्रद्धि प्राप्त पर छो। उधर परदूमरामके 
राज्य शाननों, कुम्मयुर नरेषाने बिन्न टाछना प्रारम्भ फिया जिससे 
राफ़्यमें सदा क्षद्यांति पनो रहती थी। सिदयलके अधिकारगें एफ 
मज़पून दुग था मिसफे बलपर बढ़ उपद्रव फरता और पीछे फिल्में 
छिप खाता । अतः उसमे ऊपर फिसो प्रदारस आक्रमण करना 
असम्भव था। राजा पदमराज, सदा चिंतित रहते, थे सोचा करते 
किस प्रफार ठपद्रय घांत फरें । हसो बीचमें, उच्जयिनी नगरीते 
निकाहि हुए धारों मंग्रो एस्तिनापुर पट्ुंध रये । मंत्रियोने राह्यके 
कष्ट फी यान सुनकर, कुछ सेना छेफर सिदबाहु पर आक्रमण .कर 
दिया। उसका किछा अपने अधिकारमें कर मंत्रियोंने सिहयाहुको 
गिरफ्तार फर राजा पद्मगाजके दरयारगें हाजिर फिया। राजा, 
म॑त्रियोंको घीरता, तथा चाछाको से प्रसन्‍न हुए । . राजाने प्रसतन 
होकर मंत्रियांफो अपना मन्त्रो बनाया। .इसके बाद राज्ाने उनसे 
विनम्र चचन फटते हुए छुछ मांगनेके लिये पुनः कतज्ञता प्रकट फरते 
हुए फहा।--घहादुर मंत्रियों ! आप छोगोंने मेरे ऊपर ज्ञेसा उपकार 
किया है। उसका बदला देना असम्भव है, किन्तु आप छोग अपनी 
मनोभिलापा प्रकट कीजिये। , राजाकी अपने कपर प्रसन्न देखकर 
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त्रलि नामक, भन्‍्त्रोने विनीत शब्दोंमें कहा,--“महाराज ! हम 
आपकी कृपाके सारसे एपक्त हैं, किन्तु, भापके अनुरोधको हृम्त 
टाल भी नहीं सकते, अतः इस समय हमें किसी चीजकी आवश्य- 
कता नहीं है भविष्यमें आवश्यकता पड़नेपर हम आपसे ग़ाचना 
करेंगे,--अभी हमारा बचन भंडारमें रहे ।? 


बदले का भाव | 


पाठकगण, कुछ समय बाद' श्रो अकम्पनाचार्य का संघ अनेक 
स्थानोंमें घूमता हुआ हस्तिनापुरके बगीचेमें पहुँच गया । मुनिराजके 
शुभागमनका संवाद सुनकर नगर-निवासी उत्साहके साथ बन्दना 
क़रनेके लिये वहां गये। उसी समय, राजम॑त्रियोंने आचायके 
झआानेकी बात सुनकर क्रोधित ह।कर बदला लेनेका विचार किया + 
मंत्रियोंमेंसे एकने कहा, भाई, यही मौका है राजासे अपनो मेनो- 
सिलाषा प्रकट करनेका। देखो, अभी तक अपमानसे मेरा कलेना 
जल "हा है। भाई, इन्हीं दुष्ट साधुओंने हमे राज्यसे: निकला 
कर बाहर कराया, हमारी दु्दंशा- कराई, हमें गधेपर चढ़ा कर देश- 
निकाले का दण्ड दिया गया है। भा कहो, अब कौनसी दुर्गति 
रह गई है। आज, इन्हों दुष्टोंके कारण- हम अपमानित जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं, “अत: ऐसे समयको अपने हाथसे नहों जाने 
दुता चाहिये, हमें अपना पूरा बदुछा लेना चाहिये । दूसरेने कहा, 
राजा तो.इनका.भक्त है वह केसे इनकी दुर्दशा होने देगां ।. भाई, 
'कोई ऐसा प्रयत्न किया जाय: जिसमें बइला लेनेका स्वर्ण सुअबर 
दाथसे नःनिकछ जाय ! इतनेंमें बलिने प्रसल्‍न चित्तले कंहा;--४तुम 
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रीग किसे चितामें फँसे हो, अभी हम छोगोंने राजाके प्रबल शत्रु 

सिहबलको पकड़ कर उनके ऊंपर .' कितना उपकार किया दे, अभी 
उसके बदलेमें राजा हमे पुरस्कार-देनेकॉ बचन दे चुके हैं। अतः, 
क्याही अच्छा हो कि हम उनसे सात दिनके लिये राज्य-शासन- 
'सुत्र अपने हाथमें छे लेबें, उसो बीचमें हमारा मतलब सिद्ध हो 
जायगा, और राज्ञा भी बचन बद्ध होनेके कारण हमारे काममें' 
“दखल न दे सकेगा । बस, हमारा बदंछा पूरा हो जायगा ।” सबने 
मन्‍्त्रो वलिके प्रस्तावक्ना समर्थन किया। सब सस्मतिकी रायसे 
'बलिने. राजाके पास ज्ञाकरः “निवेदन किया,--“द्वीनबन्धु, अब वह 
समय आ गया है जिसमें आपके 'बचनको पूत्ति होनो चाहिये, 
झापने ऋपाकर,हमे ज्ो.बचन दिये हैं उसके अनुसार काम करनेका 
गसम्रय आ गया है । अतः आप मेरी, अम्निलाष्रा पर्ण करे ।? ,....: 
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' ' सात दिनकी बादशाहत । 


राजा वंचेन वद्ध थे । उन्हें क्‍या खबंर थी को ऐसे. सम्रयमें कोई 

छल प्रपथ्वका कारय होगा । वे विचार करने छगे कि इन छोगोंने 

मेरे सांथ कितना उपकार कियां है उसके लिये मेंने इसको मनो- 
भिलाषा पूर्ण केरेनेका बचने दिया है अत:उस ऋणसे उन्रण 'होकर 
अपना चचन-पालन करना चाहिये-। इस प्रकार अपने मनमें विचार 
केसर राजाने मंत्री बलिसे केहा,---"में : प्रेसस्न हूं, तुम अपने मनंकी 

अमिलषा प्रगट कंरो में:उसे पूर्ण करनेके लिये प्रस्तत हूं ।? . बलिने 

हढ़तासे कहा,--“महाराजं यदि, आप अपने बंचनका पाछन करना 
“चाहते हैं.तो कपारंर सात . रोजके लिये .-अपने- राज्य शासनका 
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भार हमें दीजिये, इसीमें हमारा उपकार होगा मौर आपको प्रतिज्ञाः 
पालन । राजा वलिको अभिलापषा सुन कर आशचय-सागरमें गोता' 
खाने लगे--किन्तु, अब पछताये होत क्‍या चिड़िया चुग गई खेत । 
लाचार होकर राजाने बलिके हाथमें सात दिनके लिये अपने राज्य- 
शासनका भार सोंप दिया, यद्यपि उनके हृदयमें किसी भावी-विपत्ति. 
की आशा हो रही थी। बलि को प्रसन्‍नता का ठिकाना नहों था, 
अब तो वह सात दिनका शाहँशाह था। . 
'प्राण लेनेका षड़यन्त्र -। 
कपटी मंत्रियोंने राज्य-शासनका सूत्र अपन ह्वाथमें आया हुआः 
देख मुनियोंके प्राण लेनेके लिये यज्ञ करनेका बहाना किया, जिससे. 
किसीके मनमें अनिष्ट की आशइू न हो | मंत्रियोंने संघके समस्त. 
सुनियोंको यज्ञ-मण्डपके बीचमें स्थान दिया । उनके चारों ओर 
ईंधन जमा कर दिया गया। वेद की ऋचाओं द्वारा यज्ञ आरम्भ 
किया गया । उसो समय, हजारों निरफ्राध पशुओंका बलिदान 
हुआ तथा उनकी अहुति दी जाने छगो। देखते २ दुर्गन्धके मारे' 
वहां रहना असम्भव हा रहा है। दुर्गन्धित घुएंसे आकाश मण्डल- 
इस प्रकार व्याप्त हो गया मानो इस महापापको न देख सकनेके: 
कारण सूय अस्त हो गया हो। इस प्रकार, उस समय राक्षत् राजः 
का दोर दोरा शुरू हो गया। उस समय, समस्त मुनि समुदाय 
भर्यकर, उपसर्ग सहन करने ढूगा। संघके समस्त मुनि मेरू- 
. पहाड़के समान अचल रह कर ध्यान-मम्न होकर जिनेन्द्र देव का 
ध्यान करने छगे। उन्होंने. इसे सपने क्मोका फछ समझ अपने 
हृदयको मज़बूत वना निम्नलिखित भावनाका प्रकाश किया। 7. 


उन्‍नन्‍न्‍के बे न 
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चाहे मित्र शन्नु हो कभ्वन, काय, महक या हो श्मशान । 
निन्‍्दा-स्तुति हो अध॑ वतारन, असि प्रहार सब एक समान ॥ 
, सच है, सच्चे जेन-साधु भयंकरसे भयद्गडर दुःखोंका सामना 
करनेमें भो नहीं हिचकते | वे भछा ऐसे कष्टोंसे क्‍यों धबड़ाने छगे | 
यह सभी जानते हैं: -- 
पाण्डवों को शत्रुओंने दुःख क्‍या कुछ कम दिया | 
हर तरह से कौरवोंने खुलके निज बदुछा लिया ॥। 
अग्नि की ज्वालामें जलकर वे नहीं विचलछित हुए । 
घैयंसे निज शत्रओंके कष्ट पाण्डवने सहे॥ 
जैन सच्चे हैं तपस्वों वे नभय खाते कभी | 
कष्ट की ज्वालमें जल कर दृढ़ सदा रहते सभो ॥ 
पाठकंगण | सच्चे जैन तपस्वी अपने ऊपर आनेवाले भयद्कुर 
कष्टोंसे नहीं घबड़ाते। वे धीरतासे समस्त कष्ठोंको सहकर 
अपने मार्गपर दृढ़ रहते हैं--किन्तु; इसके बिपरीत जिनका हृदय: 
कमजोर होता है वे राग-द्व पादि शन्रुओंका सामना नहीं कर. 
सकते ।, वे थोड़े दुःखोंको देख कर विचदित हो जाते हैं भछा,- 
ऐसे छोग साधुता की क्या रक्षा करेंगे ? तथा वे आत्म हित भी 
नहीं कर सकते हैं जो कष्टोंकी आंच नहीं सह सकते वे समताकी 
रक्षा केसे करेगे ९ | 
कछण्से छुटकारा | 
पाठकंगण ! हस्तिनापुरमें -मुनियोंके ऊपर इसप्रकार की कष्ट 
की घटा घिर आयोथी। उधर मिथिलामें ओ शुत्सागर मुनि 
अपने निमित्त ज्ञानसे मुनियोंके ऊपर आये हुए कष्ट ज्ञात करनेपर 
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उनके मैहस अकस्मात्‌ हाय २ शब्द निकल पड़ा। अरे ! मुनियोंको 
इतना कष्ट हो रहा है। उस समय वहांपर पुष्पदन्त नामक झुलक 
मौजूद थे, उन्होंने महामुनिसे पृछा,--/मुनिरा ! किस स्थान 
'पर मुनियोंके ऊपर उपसर्ग हो रहा है ?? मुनिराजने कहा।-- 
हस्तिनापुरमें श्रो अकम्पनाचायंके सात सो मुनियोंके संघके ऊपर 
'दुष्ट बलि द्वारा कष्ट दिया जा रहा है। क्षुल्लकने कहा,--'दिव ! 
कौनसा उपाय है जिससे मुनियोंका कष्ट दूर हो ।” मुनिराजने 
कहा,--“हां, एक उपायसे कष्ट दूर हो सकता है, श्री विष्णुकुृमार 
मुनि विक्रिया ऋद्धिके साधक हैं व अगर चाहें तो अपनी ऋषद्धिके 
बढसे कष्ट दूर कर सकते हैं । पुष्पदन्त बिना बिलस्ब किये, विष्णु- 
कुमार मुनिके पास पहुंच गये । पुष्पदल्तने उनसे मुनिर्योंके ऊपर 
'होनेचाले कष्ट कह सुनाये । पहिले विष्णुकुमार मुनिको विश्वास 
नहीं हुआ, किन्तु. जब उन्होंने अपना हाथ फेछा कर देखा तब 
छत्तका हाथ बहुत दूर तक चला गया। वे उसी क्षण अबिल्म्ब 
हस्तिनापुर चले आये । अपने भाई पद्मयराजको सम्बोधित करते हुए 
कहा, “प्रिय भाई ! आपने यह क्‍या किया ९ हाय २ आपके देखते 
देखते तपस्त्रो मुनियोंपर इस प्रकार अत्याचार हो और आप अत्या- 
'चार होता रहे तथा खड़े २ तमाशा देखते हैं । क्या आपको माल्ुम 
है कि आपके नगरमें ही निदोप मुनियोंके ऊपर अनाचार हो रहा 
है। सोभो आपके समान धर्मात्मा पुरुषके सामने। क्या भाप समझते 
हैं इस प्रकारका अत्याचार हमारे कुछवा्ोंके शासनमें अभी तक 
», कभो हुआ था जो आपके शासनमें हो रहा है। आप सोचिए सच्चे 
तपस्वी मनि क़िसीका क्या लेते हैं ९ वे तपस्यामें लीन रहते हैं उन- 
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कक कप 


के ऊपर जुल्म होनेसे आपके ऊपर घोर संकट आनेकी सम्भावना 
है। क्‍या आप नहीं जानते कि राज़ाका क्‍या कर्त्तव्य है ९ सज्जनो,. 
मुनियोंकी रक्षा करना और जुल्म करने वाले जालिमोंको दण्ड 
देना। किन्तु आपके राज्य शासनमें बिलकुछ उल्टी गंगा बह 
रहो है। क्‍या आप नहीं जानते कि ठंडा जल भी गरम होकर 
शरीर जलाने छगता है। अतः आप इस अत्याचारको रोकिये | 
नहीं तो आपको भयंकर दुःखक़ा सामना करना पड़ेगा। अपनेः 
प्रिय भ्राता मुनिराजके महत्वपूर्ण शिक्षायुक्त उपदेश सुनकर राजा 
पद्मराजने विनीत शब्दोंमें कहा,--मुनिराज | सें इस समय" 
प्रतिज्ञाके कठिन बन्धनमें जकड़ा हुआ हूं, लाचार हूं अत: बेइख्ति-- 
यार हूं। हाय ! मुझे क्‍या पता था कि ये छली मुझसे बचन लेकर 
तपस्वी निदोष मुनियोंके ऊपर जुल्म-सितम ढा देंगे। मेंने सात 
दिनके लिए उन्हें राज्य-शासन भार दे रखा है, अतः उतने दिनों 
तक उनकी मनमानी बरदास्त करनी पढ़ेगी । अतएव मुनिराज,. 
आप ही कोई ऐसा उपाय कीजिये जिसमें मुनियोंका कष्ट दूर हो 
जाय । आप हर तरहसे समर्थ हैं जेसा चाहें वेसा कर सकते हैं । 
देर करना उचित नहीं है । विष्णुकुमार मुनि प्राप्त ऋद्धिके प्रभाव 
से बावन प्लाह्मणका वेष वना कर, वेदके मंत्र उच्चारण करते हुए: 
-बलिके यज्ञ मण्डपमें पहुंच गये। उस समय वहांपर जितने छोग 
उपस्थित थे सभी नवागत ब्राह्मणके मु हसे वेद मन्त्र सुनकर मंत्र 
मुग्ध हो गये । बलिके मानन्दका ठिकाना नहीं था | वलिने विहल 
होकर कहा, है ब्राह्मण ! .में आपके शुभागमनके लिये आपका सहर्ष- 
स्वागत करता हूं । आपने यज्ञ-सण्डपमें आकर बड़ी कृपा की है, 
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अतः आज मं आपके ऊपर अत्यन्त प्रसन्‍न हे, इस समय आप॑ 
जो कुछ माँगना चांहे मांग सकते हैं में सहर्ष देनेको प्रस्तुत हूं । 


तीन डग 'भूमिकी इच्छा 


बलिकी वात सुनकर विष्युकुमार मुनिने आहइचय प्रकट करने 
वाली वात कही--दुयाछु, मेरे समान - एक गरीव आदमो अपनी 
गरीबीमें हो संतोप करता है । मुझे, धन-रोलत  माले-खजाना नहीं 
चाहिए । मुझे अपनी ग्रीवी ही म॒वारक हो । किन्तु, यदि में आप 
की बात नहीं रक्लू तो भी ठोक नहीं | अतः यदि आप मुझे तोन- 
डग ज़मीन देनेकी कृपा करें तो मुझ गरीब श्राह्मणका वह़ा-डपकार 
हों। कृपाछु. वस उसीमें अपनी झोपड़ी चनाकर चेदुका स्वाध्याय- 
करू गा | यदि आंपने इतनी दया दिखाई तब में निरिचत्त हो जाऊं 
था। यदि अ-प मुझे कुछ देना चहूते हैं तो तीन डग ज़मीन दोजिये- 
इसके अतिरिक्त मुझे मोर छुछ नहीं चाहिए /” अन्य न्राक्षणोंने 
_आइचर्य प्रकट करते हुए कहा,--“महाराज. आपने यह क्या किया, 
क्या आप इतने संतोषो हैं जो इतनी छोटी चीज मांग रहे हैं। अभी 
क्या विगड़ा हैं आपको अपने लिए भले द्वी कुछ नहों चाहिए किन्तु 
“हम जाति भाइयोंके लिए ही कोई बड़ी मांय पेश कोजिए । बलिने 
भी आश्चर्यके भावमें कहा,--हां महाराज ! आपने यह क्‍या किया २ 
'भेने विचार किया था कि आप कोई अच्छो चोज्ञ मांगेंगे । * कमसे - 
. फेम मेरी योग्यताका ख्याल कर ही मांगते । परन्तु आपने तीन डय 
ज्ञमीन मांगकर मुंझे हताश कर दिया। क्याही अच्छा हो कि आप 
'फिरसे कोई दूसरी चोज्ञ मांगे जो मेरे सामथ्यके अनुक्ूछ हो । मैंने 
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आपको देनेका बचन दे दिया है, अतः आप फिरसे मांगकरः अपने 
'मनको मुराद पूरी कर सकते हैं। में फिरसे आपको मौका दे रहा 
हैं, आपके लिए स्वर्ण-सुमवसर है । अतः आप फिरसे अपनी मांग 
श्रेश कीजिए में उसे पूर्ण करनेके लिए प्रस्तुत हूं। बलिकी इस-प्रकार 
की बात सुनकर ओबिष्णुकुमार मुनिने निर्भीकतासे आदर दिया,-+ 
दाता ! मैंने जो छुछ आपसे मांगा है. उसके अतिरिक्त मुझे अन्य 
वस्तुकी आवश्यकता नहीं | यदि आपको देना हो तो, यद्वांपर अन्य 
:आह्ण मोजद हैं. उन्हें दान देकर अपने मनको अभिलाषा “पूण 
कोजिये । में चाहता हूं सिर्फ तोन डग ज़मीन ।” 'बढिनें कहा, -- 
“अच्छी-बात है लाॉजिये संकल्प-जछ? ऐसा कह उसने संकल्प-जर्ल 
उक्त मुनिके हाथमें दे दिया। इसके बाद उन्‍होंने एक डंगमें सारी 
'पृथ्वी नाप छी । दूसरे डगमें । याने उनका एक पेरं सुमेरू गिरिपर' 
था ओर दूसरा पेर मानुषोत्तर पहाडुपर । ' अब, तीसरा पैर कहां- 
*रक्खें कद्दीं स्थान ही नहीं । उसी समय उनके प्रभावसे:-- 

“कांप उठी प्रृथ्वी उस क्षण, पर्वत भी कम्पित आज्न हुये । 

मर्यादा तज्म दो सागरने) *मद्दा प्रठकय से भान हुए ॥ 

देव ग्रहोंके रथ .आपसमें, ही टकराते थे केसे । 

मानो भूमंडछपर उस क्षण, प्रलय दृष्य द्ोता जेसे॥ 

उसी समय, ' स्वगसे देवोंने विष्णु कुमार मुनिके पास आ बलि 
"को बांधकर विनम्र शब्दोंमें कद्दा, ' प्रभो ! क्षमा कीजिए इसी दुष्ट 
के कारण ऐसी घटना हुई है, बलिने मुनिराजके चरणोंपर गिरकर 
अपने अपराधोंको क्षमा कराया तथा अपने दुष्कमंपर हार्दिक पश्चा- 

' ताप किया। अन्‍्तसें मुनियोंका कष्ट दूर हुआ । उसो समय राजा 
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तथा चारों अमिमानी मँंत्रियोंने आचार्यके पास जाकर अपने अप- 
राघ क्षमा कराये। सब, उसी क्षण जिनेन्द भगवानके भक्त हो गये। 
सबने अपने हृदयसे मिथ्याभिमान दूरकर दिया । जैन धर्मकी ऐसी 
महिमा है। इसके वाद देवताओंने प्रसन्‍न होकर छोगोंको तीन 
बीणा इसलिये दी जिनके द्वारा उनके यश्का गायन कर पुण्यका 
कार्य होगा | पाठक गण ! जिस प्रकार विष्णकुमार मुनिने वाल्सल्य' 
अंगका पालन कर अपने सहधर्मियोंका उपकार किया है उसी प्रकार 
संसारके अन्य श्रेष्ठ जन परोपकार-काय द्वारा यशके भाजनः 
बनेंगे । विष्णकुमार मुनिने जिस प्रकार ज्िन सगवानकी भक्तिकर 
प्रेममें छीन होकर मुनियोंके कष्ट दूर किये, अंतमें तपस्या हारा 
अपने कर्मोका नाशकर वे मोक्षबासो हुये । अतः मैं ( छेखक ) 
प्राथना करता हूं कि वे हो मुनिराज मझे भव-सागरसे पारकर' 
मोक्ष-रत्र प्राप्त करावेंगे ऐसी आशा हे । 
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वज कुमारकी कथा । 
( ९१३ ) 
श्री जिन प्रभुके परम चरणमें नमस्कार कर जाता हूं। 
वजकुमार सुमुनिकी रोचक कथा स्वतन्त्र सुनाता हूं ॥ 
जो निज विकट तपस्या बलसे स्वर्ग मोक्ष सुख पाये हैं। 
प्रभावनांगकके पाछन करने वाले सुख उपन्नाये हैं। 


प्रिय पाठक ! किसी समय हस्तिनापुर जिसे आज कल इन्द्र» 
प्रस्थ कहते हैं।--में राजाबल राज्य करते थे । वे प्रकाण्ड विद्वान थे 
तथा राजनीति-विशारदु थे। उसी तेजस्वी राजाके गरुड़ नामक 
मन्‍त्रोका सोमदत्त नामक पुत्र था। सोमदत्त विद्वान था, उसके रूप 
गुणको देखकर सभी उसपर मुग्ध हो जाया करते थे । एक दिनकी 
बातं है कि वह अपने मामाके पास गया। उसका मामा अहिक्षत्र- 
पुरमें निवास करता था। उसने अपने मामासे '.निवेदुन किया; 
मामा साहब, में यहांके राज्ाका दृशन करना चाहता हूं अत: कृपा 
कर आप उनसे परिचय करा देवें।” सुभूति ( मामा ) मिथ्याभि- 
मानके कारण महाराजके पास उसे नहीं ले जा सका। सोमद-न्त 
समझ गया कि उसका मामा अपने मिथ्यासिमानके कारण उसे 
राजाके पास नहीं ले जा रहा है । अतः वह स्वयं महाराजके पास 
चला गया। उसने अपनी विद्वताके बलसे मन्त्री पद प्राप्त कर लिया 
अतः अपने पुरुषार्थ-वछ॒का हो भरोसा रखना चाहिये जिससे बड़े: 


सेःबड़ा कार्य सफल हो सकता है।. अपने भानजेकी .बिट्दता देख 
2 |॒ 
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कर सुभूतिने अपनी कन्या यज्ञदत्ताकी-शादो कर दी । इस प्रकार४ 
युगल दम्पति आनन्दुसे अपना समय व्यतोत करने छगे। फल 
स्वरूप उसकी पत्नी गर्भव॑ती हुईं । जब उसे चांर मासका गर्भ रहा 
तव उसने स्वप्न देखा। गर्भकाढीन अवस्थामें स्त्रियां स्वभावतः 
स्वप्न देखा करती हैं । अत: उसने आम खानेका निश्चय किया । 

आमकी खोज । 
उस समय आम फलनेका समय नहीं था। किन्तु, सोमदत्त 
कुसमयमें ही आम छानेके लिये वनसें चल पड़ा। सच है, जो बुद्धि- 
मान होते है वे असमयकी अल्मभ्य चस्तु पानेके लिये प्रयत्न करते हैं। 
चनमें पहुंचते ही उसने क्या देखा कि समूचे बनमें आमका एक पेड़ 
फला हुआ है । उसके नीचे एक तपस्वी बेठे हुए थे। सोमदचने 
अपने मनसें विचार किया कि आइचय है इस समूचे बनमें एक 
चुक्ष फलसे छद्ा हुआ है, अतः इन्हों तपस्वीके प्रभावले असम्भव 
वात सस्सव हुई है । उसने पेड़से आम तोड़कर घर भेज दिये। 
इसके वाद मुनिराजके पास आकर उसने 'संसारके सार! पदार्थ 
जाननेकी उत्कंठा प्रकट की । महामुनिने कद्दा,-प्रिय, संसारमें 
आत्माको कुमार्गसे वचानेवाल्य सार पदार्थ धर्म है। वह दो प्रकार 
का होता हैं, जिसे मुनि और श्रावक् धर्म कहते हैं । मुनिके निम्म- 
लिखित छक्षण हैं:--- 

अहिंसा, सत्य-भाषण, ब्रक्षच॒य-पालन, अचोर्य और परिग्रह- 
* परित्याग पांच महात्रत हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तम क्षमा, उत्तम 
मादंव, आजंब, सत्य, शौच, संयम, तप इत्यादि धर्मके दशा छक्षण 
देंः-इसके अतिरिक्त सस्यग्दर्शन, सम्यण््ञान, और सम्यक्चारित्र 
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'तीन रल्न, पांच प्रकारकी समिति, तोन.तरहको गुप्ति, खड़ा होकर 
आहार अहण करना, स्नान नहीं करना, सिरके बालोंकों हाथोंसे 
'छोंच करना तथा शरीरमें वस्त्र न रखना इत्यादि छक्षण हैं। श्रावक 
'धर्ममें, बारह तरहके प्रतका बिधान है । जिनेश्वरकी. पूजा, पात्रों को, 
“दान देना, परोपकार, निन्‍्दा तथा किसीकी हानि न करना तथा 
शान्तिमय जोवन बिताना है | वत्स | मुनि धर्मका पालन सर्वदेश 
में होता है. किन्तु श्रावक धर्मका पालन एकदेशमें होता है । उद्या- 
:हरणके लिये अहिंसा प्रत ले छो। उसका पालन सबंदेशमें होगा ॥ 
'याने मुनि, स्थावर जीवोकी हिंसा नहीं कर सकते,. किन्तु आवक 
इसका पाछन मोटे रूपमें करेगा । ( स्थुछू-भावमें ) उसे न्रस जीवों 
की दिंसासे परे रह बनस्पतिके सम्बन्धमें क्राम छाने योग्य चीजको. 
अपने काममें छाकर अन्यको रक्षा करना-होगा । श्रावक धर्म पर- 
म्परा रूपसे मोक्ष॒ता आधार है किन्तु मनि धम-द्वारा उसो पर्यायसे 
मोक्ष प्राप्त हो सकता है । अतः जो आवक धर्म पांलन करते हैं उन्हे: 
मनि धमंको भी पाछन करना होता है, नहीं तो मोक्षको प्राप्ति अ- - 
सम्भव है । तुम निश्चय जानो कि आवांगमनका कष्ट विदा म॒नि 
घधम धारण किये दूर नहीं होता किन्तु, इसमें भो एक चिशेषता 
कि सभी भुनि धम वाले मोक्ष-वाली नहीं होते । सबके लिये परि- 
णामानुसार फलछ मिलता हं। लिद्धऋ ऊंसा परिणाम होगा श् 
बैसा फल मिलेगा। जो राय, ठेके, छोब, मान, माया छोस ६४. 


ृ फू स््दः 


आत्म-शन्रुको जिस साहिफल सादे करनम में सम होता # . . 
० 2-> अधि यो 
._'हिसावसे मोक्ष-धामझा ऋखिआसे होता है, कित्ठ हे 
हु न जन ६ 
: ८ ही: मोक्षकी प्राप्रि झेटी हे. किसी अन्यले लहर. 
रा की ही के 
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बालक वच्धकुमार । 
मुनिराजके मुहप्ते धम-सम्बन्धी विश्लेषण सुन कर सोमदत्तने' 

मुनिधरमको ही सर्वोत्क्ष्ट धर्म समझ इसे अ्रहण करनेका दृढ़-निर्चय/ 
किया । उसने सर्व-पापनाशक मुनि-धमर्म स्वीकार कर लिया | सोम- 
दत्तने अपने गुरूके पास रह पूर्ण रूपेण शाल्घाभ्यास किया, इसके 
बादु वे नाभिगिरी पहाड़ पर तपस्या करने चले गये। सोमदत्त' 
मुनि वहां पर रह कर कठिन तपस्या करने लगे। उधर समयानु> 
सार यज्ञद्त्ताके एक सुन्दर वालक हुआ। वह सत्यन्त प्रसल्‍न हुई 
उसने किसो आदमीके मु हसे नामिगिरों पर अपने पतिके रहने की* 
बात सुनो, वह अपने परिवारवाछ्तोंको लेकर उक्त पहाड़ पर गयी ।- 
वहाँ जाकर उसने अपने पतिको मुनिवेषमें सूरज की तरफ मुखः 
किये तापस योग करते देखा । उसो समय, यज्ञदता क्रोधमें आम 
ववृढ्य हो गयो । उसमे क्रोध पूर्ण शब्दोंमें गर्ज कर कहा,--“नरा- 

धम कहींका, मुझसे व्याह कर तपस्या करने आया है, अब, वताओ- 
यदि, तुम्हें तप करंना था तो मुझसे शादी क्‍यों की, मेरा जीवन: 
वर्वाद क्यों किया। भक्त में किसके आश्रयमें जाकर रहूं। इस- 
वालक की देख-रेख कौन करेगा ९ यह काम मुझसे नहीं होगा । 
ले; तू ही इसका छालन-पालन कर ।” इस प्रकार दुर्वेंचन कह वह 
अपने हृदयके अनमोछ हीरेको मुनिराजके पैरोंपर निराश्रित पटक- 
कर घर चली गयी । वह कितनी - ककंशा थी जिसका हृदय अपने 
रुख्ते जिगरके टुकड़ेको, नन्‍हें बच्चेको इस प्रकार पहाड़ पर जंगली 

हिंसक जीवों की खुराक बनानेके लिये छोड़ते समय टुकड़ा २ नहीं" 
हो गया । सच है जब ककशा स्री क्रोषके वशमें हो जाती है तवेः 
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हरी जल ंन्‍ीज 


चह क्या २ अनर्थ नहीं कर देती १, पाठक ग़ण | अपने कलेजेपर 
न्हाथ रख कर मांकी ममता देखे जिसने अपने प्रिय संतानके प्रति 
“इस प्रकारका दानवी-व्यवहार किया । 
बालक का रक्षक | 
प्रिय पाठक, आप छोगोंने अभी २ माता यज्ञदत्ताके क्र अत्या- 
“चारकी कथा पढ़ी है, अब आगे बढ़िये दिवाकर देव नामक दयालु 
'विद्याधरने उस नवज्ञात शिशु को रक्षाकर अपनी विशाल सहदुयता 
का परिचय दिया जो स्वयं अपने.छोटे भाई द्वारा राज्यसे वंचित 
होकर अपनी स्री सहित तीथ-यात्रामें निकछ पड़ा था। वह अपरा-, 
बतीका भूत पुवे राज्य था। उसके.छोटे भाई पुरन्दरने उस्ते-लड़ाईमें 
हरा कर भाग जानेके लिये मजबुर किया.) दिवाकर संयोगनश 
नमुनिराजके दशनाथथ. पहुंच गया। .उसने ' मुनिराजके सामने एक 
सैजस्वी बवालकको हँसते २ क्रीड़ा करते हुए देखा । उसने नन्‍हें लड़के 
गोदीमें लेकर अपनी स्त्री के. हाथमें देकर कहा, - “प्रिये! आज 
हमारा जोवन -धन्य हुआ ज्ञो ऐसा. सुन्दर, बालक मिला । युगल- 
दम्पति, भाग्यसे बाछुक-रत्र पाकर फूले नहीं समाये । बालक देखने 
से भाग्यशाली ,जान - पड़ता था, उसके हाथमें -बजन्ञका चिन्ह था- 
जिससे उसका नाम वजूकुमार रकखा-गया । इसके बाद पति-पत्नीने: 
' मुनिराजके चरणोंमें श्रद्धा, भक्तिते. नमस्कार-कर अपनेको ऋतार्थ 
समझा । वा उक लेकर. वे घर चले भाये। देखिये, यज्ञदत्ताने अपने 
प्रिय छड़के को निराश्रित छोड़- दिया किन्तु जिन भगवान को कृपा 
अडैखिये; उस-घोर जंगलके पहाड़ पर - अवोध -शिश्ञुका रक्षक चला 
* गया | किसीने-सत्य कहा हेः--. ि 
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“जोजन अपने पूर्व जन्ममें पुंण्य-घर्म कर आते हैं। 
निश्चय जानो, धर्मनिष्ठ वे कंसो ने दुखको पाते हैं? 
बालक वज्कुमार दिन २ दूना बढ़ने लगा । उसके सुन्दर वाल 
रूपको जो कोई देखता, वह मंत्र मुग्ध हो जाता। इस प्रकार वह: 
सबको आनंन्दित करने छगा। ' 


विवाह कैसे हुआ 


वजूंकुमार अपने मामा ( दिवाकर का - साला ):राजा बिमल* 
वाहनके यहां--ज्ञों कनक पुरोका' राजा धा,+-रह कर थोड़े दिनोंमें 
शाज्राध्ययन कर एउद्नट - विद्वान हो गया। संभी उसकी प्रखर बुद्धि: 
देखकर भाश्चर्य चकित हो जाते थे। एक दिनकी बात है कि वजूकुमार 
एक पहांड़ पर घूमनेके छिये'चछा गया! व॒हांपर गरुड़े वेग विद्याघंर 
की कल्या पवनवेगा किसी -विद्याकी सिद्धि कर रही थी, इंतनेमें 
हवाके झोंकेसे डडुकंर एक -कांटा उसकी आंखमें पड़ गया लिंससे 
दुःखी होकंर उसका हृदय चंब्वलछ हो गया।. संयोगसे  वजुकुमार 
उसी -राहसे निकल पड़ा, उसने .उसेकी आंखसे काटा निकाल उसका: 
सन्ताप दूर कर- दिया जिससे  प्रसल्‍न होकर कन्या विद्या-साथनामें - 
सेंलग्न ही रहो |: समयानुसार उसने सिंद्धि प्राप्त केर छी तव उपकार 
कंरने वाले बह्नकुमारंके पास आकर निवेदन किया,--'ऋपाछु, यह: 
आपके ही-उपकारका फल है कि.मेंने विद्या-साधना कर ली है, यदि: 
*. आप उपकांर नहीं करते तो में साथनामें अकृतकार्य रहती । किन्तु. 
आपके उपकारका बदला :देना मेरे लियें कठिन है क्षद्र प्रांणी हूं ९ 
किस्तु मैंने अपना तुच्छ जोवन आपकी : दोसी स्वरूप बंन॑नेके लिये. 
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समर्पित कर दिया है। देव, मुझे अपनाकर अपनी विशाल सहद्‌- 
यताका परिचय दीजिये। देव, मेंने अपने मनमें भ्र्‌ वसा निश्चय 
कर लिया है कि में इस जन्ममें आपके अतिरिक्त किसी अन्य पुरु- 
पसे व्याह नहीं करूँगी।” इस प्रकार कंद कर वह वजूकुमारकी 
आज्ञा सुननेके लिये खड़ी हो रही । वज्ुकुमारने उस कन्याकी 
चात सुन कर उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शुभ-मुहूर्तमें 
दोनोंका विवाह हो गया। वे विवाहके-पवितन्र सूत्रमें बंध कर सुखसे 
समय बिताने छगे। 


वैराग्य धारण | 


अब चजूकुमार छोटा बालक नहीं रहा वल्कि नवजवान हो 
गय्या। एक दिन संयोगसे उसने ज्ञात कर लिया कि उसके 
घाचाने अपने बड़े भाईफो राज्यसे बाहर कर आप राजा बन गया 
है। उसने एक छोटीसी फ़ोन लेकर अमरावतो' नगरीके ऊपर 
ध्यढ़ाई कर दी ] उधर, 'पुरनन्‍्दर देव निश्चिन्त था | वजूकुमारने उसे 
हरा कर बन्दी बना दिया। अब दिवाकर देव राजा हुआ। जबसे 
वज्ञकुमारने, अपने पराक्रमसे पिताको राजा बनाया तबसे सभी 
छोग उसकी प्रशंसा केरने छगे, उसके नामका इतना: प्रभाव पड़े 
गया.था कि . बड़े बढ़े नामी..शूरबोर उससे भयभोंत होने छगे। 
किल्तु, भाग्यचक्रका फेर देखिये,'वददी वजूकुमार संयोगसे वेराग्य 
धारण कर लेता है जिसका वर्णन नोचे दिया जाता है। जबसे राजां 
दिवाकर देव की स्रीके एक . पुत्र उत्पन्न हुआ तबसे उसके हृदयमें 
वजूकुमारके प्रति दुर्भावना होने छगी ) ' वह सोचती, इसके सामने ' 
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मेरे पुत्रको केसे राज-गद्दी मिलेगी । यदि, राजाने मेरी वात स्वीकार 
कर ली, तोभी-इस - वजकुमार के मारे मेरा पुत्र राजगद्दीपर नहीं 
बेंठ सकता, अतः इस कण्टकक्ों चहांसे उ्ाड़ फेकना त्वाहिये 
तभी मेरे पुत्रका मार्ग निष्कण्टक होगा। नहीं तो किसीने सच 
कहा है :-- - कट 3 
५क्त्या ऐसा-है कोई जगमें - सच्चा त्याग दिखायेगा। " 

' आनेवाढी श्री सम्पति को पेरोंसे ठुकरायेगा॥ ५ 

यह संभव है नहीं सभी निज मतल्बके दोवाने हैं । 

सुख वेभवके इच्छुक सब हैं. नहों साधुके वाने हैं ।। 

वजहुकुपार, पुत्रके पथमें, रोड़ा ना अटकायेगा। 

- यक्न करू जिसमें वह जल्दी, इस ग्रहसे हट जायेगा |! 

एक दिन चज्जकुमारने अपनो माताके - सु हसे यह -कहते -हुए 
सना, दिखो, वज्ञकुमार-बड़ा दुष्ट है, कहां पेदा हुआ ओर कहां 
डुःख देनेके लिये आ वेठा ।”' माताके मुंइसे ऐसो आम्र्य जनक 
बात सुनकर उसके हृदयमें ज्वाला जलने छगी। यह समझ गया कि 
इस घरमें अब एक क्षण भी रहना नक-वासके समान हे । :उसने 
पिताके पास जाकर विनम्र शब्दोंमें कहा,--“पित्ताजी ! में जानना 
शखाहता हूं कि मेरे सच्चे माता पिता कौन हैं, वे कहाँ रहते हैं ९ में 
आपके यहां केसे:आ गयां। पिताजी, आपने मेरा छाछन-पालन 
पिताके समान किया है किन्तु आप कृपाकर मेरे माता पिताके 
सम्बन्धमें सारी बातें वटा दीजिये | यह निश्बव समझें यदि आप 
मुझे नहों बतायेंगे तो में खाना-पीना सब छोड़ दूया 77 _ दिवाकर 
देवने चोंकक्र कहा, --/पुत्र ! आज में तुम्हारे भुंहसे अनोखी 
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"बात सुन्न रहा हूँ जिसे सुनकर मेरे हृदयमें भन्यन्त दुःख हो ! रहा 
है.। “क्या. तुम्हें ऐसा करना'उचित है १ बज्ञकुमारने- भेराई हुई 
'आवाजमें कहा,--“पिताजी, आपने सच्चे पिताका कर्त्तव्य पॉ्लने 
किया है। मुझे पाछ-पोसकर इतना बड़ा बनाया कित्तु मेरे. हदेयमें 
अपने माता-पिताके सस्वन्धमें जाननेके लिये प्रवछ उत्कण्ठा हो 
पी है, अतः आप सच्ची बात कहकर मेरे अशान्त हृदयकी इलचलकों 
'शान्त करेंगे। पिताजो, में सादर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप 
मुझसे सब्ची.वात कहें; जिसे जाननेके लिये मेरा हंदय व्याकुल॑' हों 
बहा है।. अतः क़्या में आाशा करू कि आप मुझसे कुंछ भी नंदीं 
'छिपायें; बल्कि सभो सच्ची.वीतें कहकर मेरे मनको शाल्त करेंगें। 
सच है, जब एक वार किसी महान्‌ पुरुषके हृदयमें .किसी बातकी 
भाशंका हो जातो है तत्न वे उसे दूरके कर दीं दम लेते. हैं, वे इंस 
तरह नहीं छोड़ देते । अतः बजूकुमारकी प्रबल उत्कण्ठा देखकर 
दिवाकर देवको छाचार हो सब वातें कह देनी पड़ी। बज्जकुमार 
'शान्त होकर अपने माता पिताके सम्बन्धमें बातें सुनने छगे ।' अंत 
“में उनके हृदयमें वेराग्य भाव उत्पत्न दो. गया । वे ' उसी 'समंये, 
:विमानपर चढ़ अपने पृज्य पिता मुनिराजके पास चले गये ।  उन+ 
"के साथ दिवाकर देव इत्यादि थे ।.उन दिनों. मुनिराज्ः मथुराके 
४निकट किसी गुफामें.योग>साधन कर रहे थे। वज्कुमारने मुनि* 
,राजको नमस्कार कर ,हाथः ,जोंडकर कंहा,--/मुनिराज;ः मुझे 
आज्ञा दीजिये । में साधु होकंरः तपस्या : द्वांरो -आत्म-कल्याणके 
'प्रम, पवित्र: मार्गमें अग्रसर होना चाहता हूँ ।”?:वजूकुपारकी .वैराग्य 
» अरो बात सुनकर दिवाकर देवने आश्चर्य-प्रकट करते - हुए' क्रदा,-+ 
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१८३१९) ५#कन्‍पत, 


पुत्र | तुम यह क्‍या कह रहे हो १ अभी तुम्हारी उम्र कितनी हे १ 
मेरे सामने क्या तुम साधु बनोगे ९ क्‍या हो अच्छा हो कि तुम घर 
जाकर राज्यका शासन संभाछो ओर मुझे तपस्या ,करनेका सुअ-" 
वसर दो | तुम सयाने हो चले, अब में. निश्चिन्‍्त हो रहा हूं, अतः: 
मुझे तपस्या' करनेका मोका. दो, . पुत्र सेरा कहना स्वीकार करो |' 
यद्यपि द्वाकर देवने बजुकुमारको मुनि-म्रत लेनेसे व्रिमुख करनेकेः 
लिये छाख चेष्ठा की किन्तु उस सच्चे तपस्त्रो वेरागीने मुनिराजस्तिः 
दीक्षा ले छी। वे उसी दिनसे कठिन कष्ट सहते हुए तपस्याके पविन्न- 
मार्गमें अग्रसर होने छगे। जो चल्द्रमाके समान पवित्र जिन शासन 
रूपी सिन्धुके बढ़ाने बाले सिद्ध हुए । प्रिय पाठकंगण ! वजुकुंमारकें- 
मनि होनेकी कथा लिखो गयी, अब आगेका वर्णन.छिखा जाता है: 
आशा है कि आप इसे श्रद्धा-भक्तिसे सुनेंगे । ३:४० मु 


द्रिद्वा रानी हुईं । 


, प्रिय पाठक ! उसी समग्र मथुरा नगरीमें राजा पुृतगन्ध राज्य 
करते थे। उर्विछा उनको रानी थी। वह विदुपी सम्यग्द्शनसे विभू- 
षित थी, उसका अधिकांश समय ,जिन भगवानको पुज्ञामें व्यतोत 
होता था । रानी जिन प्नममें इतनी श्रद्धा-भक्ति रखती थी कि: वह 
प्रत्येक अष्ठान्हिकाके महोत्सवपर आठ दिनतक.बड़ी, धुम-धामसे पर्व 
मनाती तथा. दानादि काय द्वारा जिन धर्मकी महत्ता स्थापित करती 
"“य.दिनों उक्त नगरीमें एक सेठ था जिसका नाम सागरद्ते था। 

>अुद्रदत्ता उसकी पत्नी थी। पूर्व जल्ममें 'पापके कारण उसके. यहां 

७ कल्याने जल्म लिया था, जिसका नाम दरिद्रा रखा गया ॥$ 
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दरिद्राका जेसा नाम था ठीक उसीके अनुसार फल मिला | द्रिद्रा- 
के जन्म-काछसे ही सेठके ऊपर विपत्ति आयी। सेठके कुछमें. 
दरिद्राको छोड़कर कोई अन्य नाम छेवा तथा पानी देवा नहीं बचा ।' 
सबकुछ स्वाहा हो गया। प्रथम घन-सम्पत्ति गयी इसके बादे 
कुटुम्बकी बर्बादी | अब दरिद्गरताके छिये जीवनका कोई अवह्यब नं- 
रहा, वह लोगोंका जूठा अन्न खाकर जीवन बिताने छंगी | सच है, 
पापंके कारण जीव दुःख भोगंते हैं। एक समयकी बात है कि. 
मथुरा नगरोमें नल्दुन और अभिनन्‍दन नामक दो मुंनिराज मिक्षाः 
लेनें आये । उसी समय द्रिद्रा जूठा अन्न खा रही थी। उसे देखे 
कर अभिनन्दनने नन्‍्दनसे कहा,--“महामुनि ! देखिये, यह लड़कों: 
: कितनो अभागिनी है जो छोगोंका जूठा अन्न खाकर अपना जीवन 
धांरण करती है, बड़े अफसोसकी बात है कि यह दुःखिनी बाहां. 
कष्ठमय जीवन बिता रही' है। ' उसी समय नन्‍्दन मुनिने अपने: 
अंवंधि ज्ञानसे ज्ञातकर कद्दा,--“आपका यह कहना' ठीक है कि. 
इंस दुःखिनी वांछाका वत्तमान समय दुःखसे भरा' हुआ है किन्तु. 
इसकां-उज्वछ भविष्य है । . यह अपने पुण्यके बलसे मथुरा नगरीके- 
राजा पृतगंधक्ी पटरानी होगी.।' उसी समय वहांपर एक बोद्ध 
मिक्ष जेन मंनियोंकी बातचीत सुन रहा था । चेहद यद्यपि बोद्ध साधु 
था, किन्तु जैन महषियोंके वचनपर उसकी श्रद्धा अधिक थी । उस 
ने देरिद्राको अपने स्थानपंर ले जाकर उसे सुखसे रखा! अबः 
बालिका दरिद्रांने योवनके विशाल प्राद्गणमें प्रवेश किया ।' उसके 
अज्ग प्रत्यड़्से योवन फट कर प्रकाशित होने छगा-। उसकी आंखों 
के सांमने मछ॑लियोंकी चंचलंता फीकी पंड़ गयी। फंबि सुन्द्रियो 
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के मखकी उपमा चन्द्रमासे देते हैं परन्तु दरिद्राके मुख सौन्दर्यके 
आगे वह भी लक्जित हो रहा । उसके बढ़ते हुए नितम्बक डरसे 
विचारे स्तनका मुंह काछा हो गया। उसकी सुन्दरताका वर्णन किन 

शब्दोंमें किया जाय | एक दिन नवयोवन दरिद्रा नगरके उपवनमें 
जाकर पेड़की डालीपर झूछा झूल रद्दी थी, देवयोगसे वहांपर मधुरा- 
शीश चले आये, उनकी नजर दरिद्वापर पड़ी । राजा उसकी जवानो 
पर मंत्र-मुग्ध हो रहे । राजाने दरिद्राका परिचय पुूछा। उसने 
राजाकों अपना परिचय तथा रहनेका स्थान वता दिया। राजा 
उसके सौन्दर्यपर रट्टू दो रहे थे । वे बड़ी कठिनाईसे घर जाये । 
राजा पृतगन्धने आऔवन्दक ( बौद्ध साथु ) के पास अपने मन्त्रीको 
शेज्ञा । मन्‍त्री महोदय वहां जाकर कहने लगे,--“आपका भाग्य- 
सराहनीय है तथा आपकी कन्या भाग्यशालिंनी है जिसके -लिये. 
अथ्रा नरेश अपना प्राण दे रहा है। अतः महाराजने आपको भाग्य- 
चती कल्याको अपनी पटरानी बनाना निश्चय किया है; “अतः 
तम्हारो कया राय है ? ओऔविन्दकने कहा,--“मन्त्रिवर | महाराज 
“का प्रस्ताव मुझे सहर्ष स्वोकार है, किन्तु एक शर्त है जिसको पूर्ति 
-होनेसे ही इसका विवाह आपके महारातके साथ हो सकेगा। आप 
के महाराज यदि बौद्ध धर्ममें दिक्षित हो जाय तभी में विवाह - कर 
'ूगा अन्यथा नहीं ।”? मन्त्री छोट आया, उसने महाराजसे ,झऔी- 
पविन्दककी शर्त कह सुनायी | महाराज तो काममें पागल हो रहे थे 
उन्होंने शर्त स्वीकार कर छी | सच ही किसीने कहा हेः--, 

£ काम बिवश मतवाल्य बनकर, क्‍या न पाप कर सकते हैं,। 
'कामी धर्म बृदुलना मानो, मनकी मौज समझते हैं ॥ 
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+“काम-जाछमें फैंस मानव जो करे कुकर्म न थाड़ा है।- 
४: 'सब कुछ कर शुजरेगा वह तो महापापका फोड़ा है। ' 
“ ' पाठकंगण ! महाराज पृतगन्धके मनकी मुराद पूरी हुई॥ 
देरिद्रा उसकी पटरानो हुईं। अब यह द्रिद्रा नहीं रही वरन उस- 
का नाम बुद्धदासी हुआ। अब चुद्धदासी पटरानी होकर बौद्धवर्म- 
की उन्‍नतिमें सहायता प्रदान करने छगी। यद्यपि ऊेन धमंके समान 
संसारमें कोई उत्कृष्ट धर्म नहीं किन्तु उसे तो वेहो पाते हैं जिसके: 
भाग्यमें बदा होता है । 
| रथ रुका । 

'.. उसी समय, अष्टाहिकाका पवित्र पर्व आ पहुंचा। रानी' 
उंविलाने अपने पूषे नियमानुसार, रथ महोत्सवके लिये धूम-धामसे" 
प्रबन्ध कराया । रथ सुन्दर ढड़से सजाया गया, वह निकलने ही' 
वाला था। इतनेमें बुद्धिदासीने महाराजसे कहकर रथ रुकवा दियां 
कि मेरा रथ पहले निकलेगा इसके वाद उविंछठाका। उस समय 
महाराजने उचित अनुचितका विचार छोड़ बुद्धिदासीके कथनकी' 
पुष्टि की । सच हैः-- ' ' 

मोह-अंन्ध जो जन होते हैं वे न देख कुछ सकते हैं । 

गौ ओऔ अक दूधमें वे हो तनिक भेद नहीं रखते हैं।॥ 

ऐसी दशा राजा पूतगंधकी हुई। अब रानी उविलाके हृदयमें 
जिन भगवानंके रथ रुक जानेसे गहरी ठेस छगी। उसने अपने 
मनमें दृढ़ निश्चय कर लिया कि.जबतक जिनेन्द्र भगवानंका पहिले रथ 
नहीं निकलेगा तबतक में अन्न-जल नहीं प्रहण करूं गी.। वह उसी, 
समय क्षत्रिया. नामक गुफामें ज्ञा पहुंची. जहां मंहामुनि सोमदत्त 
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सररयरी नी नीम पर 


झर वज्जकुमार मुनिराज तपस्या करते थे । उविलाने उन्‍हें नम- 
स्कार कर भर्रायों हुई आवाजमें कद्ा,--/जेन धर्म रूपी समुद्रको 
उल्नति बढ़ान) करने वाले चन्द्रमाओ ! मिश्यात्व रूपी, अन्धकार- 
को भगानेवाले सूरज ! आज्ञ सें धर्म संकरमें फँसी. हुई हूँ । भगवन्‌ 
मेरी उसे रक्षा कीजिये । प्रभो. आजम जेन धमंपर घोर संकट छा 
गया है उसे दूर करनेका प्रयत्न कीजिये । देच, मेंने प्रतिज्ञा कर ली 
है कि जबतक मेरा सर््रदाक्ी तरह इस बार रथ नहीं निकलेगा में 
अन्न जल्तक नहीं ग्रहण करू यो । प्रभो ! चुद्धिदासी महाराजकी 
“प्रिय रानो हो रही हे, उसने गाज्ञासे कह कर सेरा रथोत्सव रुकवा 
दिया है, अत: में आपको शरणमें आयी हूं, जेसा चाहें वेसा कीजिये। 
उसो समय मुनियोकी बन्दुना करनेके लिये द्वाकरदेव तथा अन्य 
विद्याघर आये । वज्जकुमार मुनिने आगत विद्याधरोंके कहा, - 
“देखिये, इस समय जैन धमपर महान विपत्ति भाई हुई है । बुद्धि- 
. दासीने इसका ( रानी ) रथ रुकवा दिया है अतः आप छोग वहां 
जाकर जेसे हो जिनेन्द्र भगवानका रथ निकलवाइये । झुनिराजकी 
आज्षा सुनकर समस्त विद्यावर उसी समय मथुरा नगरी चले गाये। 

जिनके मनमें धर्म साव है, वे प्रयत्न खुद करते हैं । 

मुनिके कहनेपर वे उसमें सदा भग्नसर रहते हैं॥ 

रथ निकला । 

विद्याधर रानी बुद्धिदासीके पास जाकर समझाने लगे,-- 
“देखिये, सदासे उविछाका रथ निकछता आया है। उस पुरानो 
९' .- को व्यथमें तोड़नेसे तुम्हारा क्या छाभ हे। अतः रथ 
निऋछ जाने दो |? किल्तु मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिर्ुई 
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“विरज्चि सम, विद्याधरोंने सोचा, ये इस तरह नहीं मानेगो ,:ब्विन 
भय होय न प्रोति! को उक्ति ठोक दे । बिना टेढ़ी ऊंगछो किये घी 
ग्नहीं निक्छतता । ऐसा विचार कर उन्होंने रानीके सिपाहियोंको 

मार-पोटकर भगा दिये | इसके बाद उविछाक्ना रथ बड़ी धम-धाम- 

से निकला । 

ऊन धर्ममें । 
उस समय, जौन धमकी खूब महिमा हुई, राजा तथा रानो 

: बुद्धिदासीपर पविन्न जैन धर्मका प्रभाव पड़े बिना बाकी नहीं रहा । 
'उनने पवित्र हृदयसे ज्ञिन दीक्षा ले छी, इसके बाद अन्य छोग भो 
:दीक्षित हुए। बजूकुमार सुनिने जिस भक्ति-भावसे जैन धर्मको 

मर्यादा स्थापित करनेमें तत्परता दिखलाई अन्य धर्मात्माओंको 
“उचित हे कि वे भी संसारकी भलाई करने वाली स्वर्ग मोक्ष प्रदान 

करने वाली धर्म-प्रभावनाका मार्ग प्रशस्त करे!) संसारके उत्तम 
' पुरुष ही सृतिं-प्रतिष्ठा, पुराने मन्दिरोंका जीर्णाद्वार रथ महोत्सव, 

विद्यादान, आहार दान, अभय दानादि कार्य द्वारा” धर्म मार्गकी- 
उलनति कर सस्यग्दशन प्राप्त कर त्रिभुवन भरमें पूजनीय होते हैं। 
"बे हो अच्तमें मोक्ष धामके वासी होते हैं। अल्तमें मेरी यही मनो- 

भिलाषा है कि श्री बज्ूकुमार मुनिराज, भेरो बुद्धि निर्मल करें जिस 

-से में आत्म कल्याण कर मोक्ष धामक़ा अधिवासी बनूं। 

श्री सह्िभूषण आचारय॑ मूल संघके प्रधात शारदागच्छमें वर्त- 

- मान थे-। वे ज्ञानके आगार, सम्यरज्ञान, सम्यग्द्शन और सम्य- 

-क्चरित्रसे विभूषित हैं, में उनकी पूजा करता हूं तथा प्राथना करता 
हूँ कि वे मुझे मोक्ष कल्याण प्रदान करे । 
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नागदत्त छुनिकी कथा 
( ९४) 
“पाठक, पढ़ छें नागदत्त मुनि, की प्रिय उत्तम गाथये । 
जिससे आप सहजमें ही जग-सवसे छुटकारा पाये ॥ 
मोक्ष-राजके अधिनायक हैं, पंच परम शुरु कहलाते । 
नमस्कार करते हैं हम भी, भक्ति-भाव निञ्ञ॒प्रकटाते ॥। 
पाठक, यहांपर जिस समयको कथा लिखी जाती है उस समय 
राज्यृह मगधराज्यकी राजधानो थी। वहां प्रजापाल राजा राज्य _ 
करते थे । प्रजापाल राजामें शासनके जितने आम गुण चाहिपे सभी 
उनमें विद्यमान थे। अर्थात वे न्‍याय पुर्वंक राज्य-शासनका कोर्य 
करते थे | प्रियवर्मा नामक उनकी स्त्री थी। वहभी शील त्रत पालन 
करने वाली धामिक स्वभावकी नारी थी । उसके प्रियधर्म और प्रिय-- 
मित्र नामक दो पुत्र थे। वे भी पिताके समान ही सच्चरित्र तथा 
बुद्धिमान थे । 
प्रतिज्ञा-पालन 
- छुछ दिनोंके बाद, दोनों भाई वेराग्य धारणकर साधु हो गये । 
अंतमें दोनों समाधिमें ही प्राण छोड़ अच्युत स्व॒गंके देव हुये । वहां" 
त्ाकर दोनोंने आपसमें इस वातकी प्रतिज्ञा की कि जो कोई पहिले 
स्वर्ग छोड़ मनुष्य योनिमें जन्म धारण करेगा उस समय स्वर्गमें रह- 
+गले देवका कत्तंव्य होगा कि वह उसे सम्बोधित कर, मोक्ष प्रदान' 
करने वाले जैन-धममें दोक्षित करावे ।” उनमें प्रियमित्र सबसे पहिले 
मनुष्य योनिमें उत्पन्न हुआ। बह उज्जयिनीके राजा नागधंमका: 
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राजा श्रेणिकर से रानी चेलनी कहती हैं कि मेने भोपड़ी जला कर राथुओं का 
उपकार किया है उसके लिये एक सर्प को कथा सुनातो हू । 
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प्रिय पुत्र हुआ | उसकी माताका नाम नागदत्ता था। नागदत्त सांपके 
साथ खेला करता था जिसप्ते अन्य छोग आइचय चकित हो जाते 
थे किन्तु वह सदा सांपके साथ क्रीड़ा करनेमेंआनन्द प्राप्त करता था 
उधर स्व्र्गमें रहने वाले प्रियपर्मने संपेरा वेप धर दो भयंकर सांप 
लेकर उज्जयिनी नगरोमें जहां तहां सांपोका खेल दिखाना शुरू 
किया। वह, सबसे कहता कि मेने सांपोंके साथ क्रीड़ा.करने की 
अच्छी जानकारी हांसिल की है, अतः इस नगरीमें अगर कोई 
दूसरा व्यक्ति सांपोंफे साथ क्रीड़ा करना जानता हो तो में उसे 
अपनो कला दिखलाऊँ। उसो समय किसीने नागदत्तके पास जाकर 
संपेरेकी वात कद्द दी । नागदत्तने उसी समय संपेरेको घुलाया। 
संपेरा तो ऐसा सुयोग खोज हो रहा था जिसमें अपने मित्रको 
सम्बोधित करनेका मौका मिले। संपेराके मानेपर नागदत्तने घमण्ड 
में कहा, “तुम अपने सांप पिटारीसे बाहर निकालो में उनसे क्रीड़ा 
करना चाहता हूं। तथा यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारे सांप 
जहरीले हैं या नहीं।”? नागदत्तकी अभिमान भरी बात सुन प्रिय- 
धर्मने कहा, “भा आप क्या कह रहे हैं ? में राजकुमारोंके साथ 
इस प्रकारकी हंसो नहीं करता जिसमें प्राण जानेका खतरा हो। 
मान छीजिये कि मेंने आपके सामने अपने सांप आपके खेलनेके लिये 
छोड़ द्विये, उसी बोचमें अगर सांपने आपको काट खाया तब मेरो 
क्या दशा होगी ? में मुफ्तमें मारा जाऊअंगा। राजा तो हमारी जान 
छोड़ंगे नहीं, तब में ऐसा काम क्यो करू जिसमें प्राण जानेका 
खतरा हो, हां अगर आप कहें तो में आपके सामने अपनी कछा 
दिखाऊ ।” 
१० 
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सांपने काद खाया 

नागदतने सपेरेकी चात सुनकर कद्दा, तुम मेरे पित्तासे डर रहे हो 
वे मेरे विपयमें पूर्ण रूपसे जानते हैं कि मे सदा सांवोंसे खेला करता 
हूँ। तुम अभय रहो । अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मे तुम्हें 
अपने पितासे असय-दान दिलाता हूं। ऐसा कह ऋर नागदत्त संपेरेको 
पिताके पास ले गया। उसने पितासे कहकर उप्ते ( संपेरे ) क्षमा 
दान दिला दिया। नागदइत्तको प्रसन्‍नताका ठिक्ाना नहीं था उसने 
संपेरे ( प्रियथम ) से सांप निकालनेके छिये आम्रह किया । संपेरेने 
यहिले एक साधारण सांव निकालकर बाहर छोड दिय। | नायदत 
सांपते खोलने छगा । उसने थोड़े समयमें हो सांपफो निस्‍्तेज कर . 
दिया। अब उसको हिम्मत वढ़ चली थी, उसने अभिमान प्रकट 
करते हुए कहा, “तुमने एक सावारण निर्वछ सांप पिटारीसे निकाल 
कर मेरी कला निपुणता शक्तिका उपहास किया है। क्‍या ही 
अच्छा हो कि इस वार कोई भयद्ट[ए विपेला सांप निकालकर मेरी 
जक्तिका परिचय प्राप्त करो ।”? प्रियय्म ( संपेर ) ने विनम्र शब्दोमें 

कहा,--“राजकुमार वस हो चुका मापंकी परीक्षाकां अंत । आपने 
सांपको कावूमें कर अपनी कछा दिखा दों। अब मुझे दूसरे सांपके 
“विपयमें कुछ भी नहों चाहिये । मेरे पास.एक ऐसा जहरीला सर्पराज 
है जिसके काटनेसे कोई प्राणी जीविंत नहीं रह सकता अतः मे 
आपसे कर जोड्‌ सादर प्राथना करूंगा कि मुझे क्षमा करें । पुनः 
दूसरा सांप निकाछनेके लिये आपंह न करें संयोगसे यदि उसने 
'काट खाया तब मृत्यु निश्चित दे ।? संपेरा ( प्रिययर्म ) के छोख 
कहनेपर सी नागदत्तने अपना दुरामह नहीं छोड़ा। उसने क्रोध-पूर्ण 
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छआब्दोंसें कह्दा--“अरे | डरपोक क्यों बनते हो ९ तुम्हें क्या पता है 
फि में सांपोंको वश करनेमें कितनो क्षमता रखता हूं, याद रक्‍लो, 
तुम्हारा यह साधारण सांप तो नगण्य है। मेंने अब तक हन्तारों 
भयझ्डर विपेले सांपोंकों अपने वशमें किया है । भला तुम क्‍यों डरते 
हो ९ मानलो, उसने मुझे काट खाया तो भो तुझे इसकी परवा नहीं 
'है। मेरे पास ऐसी २ जड़ीबूटो को दवाइयां हैं जिनसे भयद्लुरसे भयक्लर 
सांपका बिप सहजमें हो शांत हो सकता हैं। नादान, डरना तो मुझे 
चाहिये, परन्तु तू डरता दे।” प्रिययर्मने कहा, “अच्छा, जब आपका 
'ऐसा ही विचार है तब मे छाचार हूं ।? ऐसा कहकर उसने राजा 
की दुद्दाई देकर पिटारेसें सांपको निकाल बाहर किया | सांप पिढा- 
'रेसे निकछ फुफफारने छगा । वह इतना जहरीछा था कि उसको 
'फुफ्कारसे हो छोगोंका सिर चक्कर खा जाता था। नागदत्तको 
अभिमान भरा कि बह सांपोंका बशमें करनेमें अद्वितोय है। उसने 
ज्यों ही सांपफो पकड़ना चाहा, त्यों ही उस भयद्वूर सांपने नागदूच् 
को काट खाया | देखते २ नागदत्त बेहोश होकर घधराशायो हो गया ॥ 
सभी द्वाह्कार करने छगे। राजाके शोकका ठिकाना नहीं था। 
चारों ओरसे, झाइ-फूक करने वाले तांत्रिक बुछाये, मगर सबके 
सब असफल रहे। नागइत्तको कोई नहीं जिछा सका। तब तांत्रि- 
कोने कहा,--“मद्दाराज, राजकुमारको सांपने नहीं काटा है, कालने 
न्सांपका वेष धर,अपना मतलब सिद्ध किया है। महाराज, अब हमारे 
'चशकी बात नहीं कि हम कालके काटे हुयेको सजीव' बना द्‌ ! महा- 
'राजने संपेरेसे कद्ा,--भाई, तुम. भो अपना जौहर दिखिलाओ | में 
अतिज्ञा करता हूँ कि अगर राजकुमार जीवित. हो गये तो में झपना 
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आधा राज्य तुझे दे दू गा। . संपेरे ( प्रियधर्म ) ने कहा,--/महा- 
राज | मुझ राज्यकी आवश्यकता नहीं राजकुमारको काल रूपी: 
सांपने काटा है । किन्तु, यदि आप विश्वास दे कि अगर राजकुमार 
जीवित हो ज्ांयगे तो आप उन्‍हें मुनित्रत स्वीकृत कर लेनेकी आज्ञा 
देंगे तव मे' उद्योग करूँ; “अगर लग ज्याय तो अच्छो बात हो # 
महाराजने संपेरेकी बात स्त्रीकृत कर लो | 
नागदत झुनि हुए । 
प्रियधमने मन्त्र पढ़ कर उसे जीवित कर दिया। राजकुमार 
उठ बेठे। सब छोग आनन्द मनाने लगे । सच है--- 
“मिथ्या रूपो विषको पीकर जो अचेत बन जाते हैं। 
उपकारी मुनि निज स्वरूपका सच्चा ज्ञान कराते हैं॥ 
महाराजने नागदत्तसे अपनो प्रतिज्ञाको वात कही । नागदत्तः 
अत्य॒ल्त प्रसन्‍न हुआ। उसने एक क्षुण बिना बिलस्व॒ किये यमधर 
महामुनिके पास जाकर दीक्षा ग्रहण कर छी। उसी समय सपेरेने 
( प्रिय धर्म ) नागदत्त सुनिसे अपना समूचा दृतान्त कह नमस्कार 
कर स्वर्ग .छोकको प्रस्थान किया। नागदत्त मुनि अपनी कठिन 
तपस्या द्वारा अपने “निर्मल चरित्रको प्रकटाते हुए कलपी मुनि 
हो गये । 
चोरके चंगुलमें ।. - 
एक दिन वे तीथ यात्रा करने निकल पड़े। मागमें जाते हुए 
उन्हें एक भयानक जज्डछ मिछा। उस जंगछमें चोर डाकुओंका 
प्रधान अइ्ड था। डाकुओंने मुनिराजको देखकर अपने मर्नमें विचार 
“किया कि ये हम छोगोंका पता बता देगे लिससे हमारी चोरी,की 
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कार्यवाही बन्द हो जायगो और हम दृण्डित होंगे, इस भयसते डाकू 
ऑनिराजको पकड़ कर सुरदत्त नामक सरदारके पास ले गये | 
जा रिहाई हुई । . ्‌ 
* सरदारने मुनिराजको देखते हा अपने .साथियोंसे डपट कर 
कहा,--/इन्हें क्यों पकड़ छाये । ये तपस्त्ो मुनि हैं। संसारका 
हित-साधन करते हैं। इनते क्रिसोका अपकार नहों होगा, नहीं 
देखते ये कितने सीधे-सादे भुनि हैं।' इन्हें जल्दो सुक्त करो; तुम 
लोगोने मुनिफो दुःख देखकर बड़ाभारों अपराध किया ।? सरदार 
को बात सुन डाकह्ुओोॉने मुनिराजकों उसो क्षण बन्धन .मुक्त 
कर दिया। ! 7 ४४] 

।. डाकू सरदार. मुनि हुआ। , 

मुनिराज डाकुओंके हाथसे छूट.कर ज्योंद्दी आगे बढ़े। उसो 
राहसे उनकी माता नागदत्ता अपनों कन्याकी लिये परिवारवालोंके 
साथ कोशाम्बी नंगर|में जा रही थी ।: नागदत्ताका विचार था कि 
अप्रनो कल्याका विवाह उर्क्त नगरोकें सेठ जिनदत्तके. पुत्र धनपाछसें 
'कर इसे देहेजमें प्रचुर धन दू-। -नागदत्ताने अपने पुत्र नागद्त_्तकोः 
अंसन्‍्न होकर नमस्कार किया तथा 'मुनिराजसे .पूछा,--“झुनिराज 
आगेका मार्ग निकट तो है न. ९” मनिराज बिना कुछ उत्तर दिये' 
भागे बढ़ते गये । सच हे;-> का | | 
ए।“तच्चे मनिका धर्म' यदा, है जो निष्पक्ष भाव रहतें।' ,- 

ईंब्रु-मित्र को. एक. दृष्टिसे, - सतत काल देखा करते ॥”? «;> 
४ छलागदत्ता आगे चढतो-गई।,. इतंनेमें 'डाकहुओंने 'हमंका ' कं 
'कपकी सारी सम्पत्ति ,छुट छो ।. डाकहुओने ज्ागदताः की. कन्ग्राको 
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अपने कब्जेसें कर लिया। उसो समय डाकू सरदार सूरदत्तने 
कहा,-“भाशयो ! तुमने देखा मुनिराजका निष्पक्ष भाव। उनके 
लिये सभी वरावर, चाहे साधू हो या डाकू । इस खीने उन्हें प्रणामः 
किया, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा । जच हम छोगोंने इसे बांध 
कर इसका सारा सामान छूट लिया तो भी वे निशपक्ष रहे, चू तकः 
नहीं बोले, 
“मुनिकी उच्च द्त्ति है ऐसो जो सम दृष्टि सदा रहती | 
शहु-मित्र से एक भावसें एक भावना ही रहती ॥' 
दिक्‌ अम्धर आअुनि शान्त, धीर, गंभीर सदासे होते हैं। 
तत्व दर्शियोंसें वे अपना ऊंचा आसन रखते हैं ॥ 
देखा तुम छोगोंने मुनिकों, समद्शीके बाने हैं ।' 
शांत, तत्व दर्शी केसे हैं, महा धीर मरदाने हैं॥ 
अन्तिम परिणाम 
नागदत्ता डाकू-सरदारके मुखंसे अपने पुत्रकीं प्रशंसा सुनकर 
बड़ी क्रोधित हुईं | चह ऋ्रोधसे कांपने छगी । वह कहने छगी, “देखो, 
मेरा पुत्र होकर मुझे सचेत नहीं किया, नहीं तो मेरी ऐसी दुददृशा' 
क्‍यों होती १ उसने सरदारसे कहद्दा,--“मुझे एक छुरी दो, में उसोः 
पापीकी मां हूं जिसने अपनी मातासे,धोखा-धड़ी को है। में जीकर 
क्या करूंगी, नव महीने तक उसे अपने उद्रमें रखकर जेसी दुर्दशा 
भोगो. है इससे अच्छा है. कि अपना प्राणान्त कर उसको मांका 
-. अस्तित्व ही प्रिटा दं जिसने निर्दयताका ज्यवद्ार किया है । जिसने 
भेरे पूछनेपर भा उत्तर नहों दिया, जिसने मुझे-अपनो मांको-उससे 
जिसने नव महीने तक जिसे उद्रमें रक्खा-रास्तेका खतरा' नहीं: 
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बताया, मे ऐसे. नाछाय# पुत्रकी माता कहना उचित नहों. सम- 
धरती; भाई, जल्दी छुरो दो,. मे” अपना खातमा कर दू' ।”' डाकू 
सरदारने नागदत्तकी बात सुनकर गद गढ़ होकर कहां, --मां- 
तुम, मेरी भी माता हो जिसने ऐसे उन्‍्नतमन्त भुनिराजकों उत्पल्न' 
करनेका सोभाग्य प्राप्त किया है । माता, तुम केवल उक्त मुनिकी हो' 
माता नहीं हो बरन मेरी भी माता हो, मेरे अपराधको क्षमा करो, 
हे क्षमा मूर्ति मां!” ऐसा कहकर सरदारने नागदत्ताके छटे हुये 
धनको वापस कर दिया , उसके बाद वह, महामुनि नागदचके पास" 
चला गया। मुनिराञजकी स्तुति कर उसने दीक्षा लेलछी। सूरदत्त 
सुनिने अपने कठिन तपसे सम्यग्द्शन, सस्यख्यान और सम्यकचा- 
रित्रको प्राप्त कर अपने घतिया कर्म नष्ट कर दिये। केवल, ज्ञान 

' प्राप्त करनेके बाद थे संसारी जीवोंका कल्याण करने छूगे । अन्तमें 
अपने अघातिया कर्मका नाश कर मोक्ष-धामके वासी हुये । अन्त्में 
मेरी ( लेखक ) यही प्रार्थना है: कि दोनों मुनि मुझे शांति प्रदान 
करें | यही द्वार्दिक कामना है । 


शिवभूति पुरोहित की कथा ' 
१५ ) ' 
“ज्ञग हित करने वाले जिन प्रभु, जगमें शीश झकाता हूँ। . +- 
दुर्जन संगति कष्ट-कथा में, पाठकगण ! छिख जाता हूं १ 
किसी, समय फौशास्बी नगरीमें,.' राजा धनपाल राज्य करते 
थे। वे बुद्धिमान थे तथा प्रजा-वर्गके-ऊपर न्‍्यायतः शासन किया 
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करते थे ॥ इनके, नाम।से शत्रु तक कांपते थे। - राजाके यहाँ, ८पुरान 
णोंका ज्ञातां शिवभूति पुरोहित रहता था। :उसकी नगरीमें: करुप८: 
पाछ ओर पृणंचन्द्र नामक शूद्र रहते थे ।.. एक दिनकी वार्तहै:कि * 
पूर्ण चल्द्रने:अपनी .छंड़कीके विवाहमें पुरोहित. महाराजको. अपने: यहाँ: 
भोजत्त कैरनेके लिये निम्नन्त्रण दिया। पढ़िले; शिवभूतिने' शूद्के 
यहां भोजन:करनेमें अपनी असमर्थता बतलाई, किन्तु, . कंल्पपांलले- 
दाथ जोड़कर कहा,--“महाराज | मे आपके सोज॑नंके लिये प्राह्म-: 
णक्के द्वाथों रसोई बनवानेका प्रवन्य कछ गा, तर्ब तो हर्ज नहीं .है:।' 
आखिर ब्राह्मग:देवता; बढ़िया बढ़िया माल खानेकां छोभ नहीं छोड़” 
सके ।: वे भूछ गये- कि भोजन ब्राह्मण बनाता है किन्तु. भोजनकीः 
सामग्री. तो शद्रके पेसेसे.हो आतो है ।' बसे निर्मन्न्रणके नियत',समर्थ 
पंर प्राह्मण शिंवरभूतिने उक्त शूद्रक्रे यहां डटकर भोजन क्ियां,: तर 
माल-खाकर व्रार्ण .अर्फर गया] माल्ठम होता था कि,उंसे भर-पेटटे 
कमी.. ऐसा. भोजन: नहीं। मिला था.। .. किन्तु, देवयोंगसे: : किसीनें 
शिवभूतिको वहां भोजन करते देख लिया, उसने इसको खबर रांजा 
को दे दी । बस, महाराजने शद्रके “यहां भोजन करने वर्ण-व्यवस्था 
तोड़ने वाले 'शिवभूतिको अपने राज्यसे निकाल बाहर॑ “क्रिया, पाठक 
छोभमें पडुकर, उस श्राह्मगको केसी द॒र्शा हुई | अत चुरो संगति 
छोड्कर अच्छे छोगोंका साथ करना चाहिये जिसमें धर्म, कुछ और 
मर्यादाका:भंग न हों किसीने कहा हैः--  .:३., ,%..४ 
| 'संगति क़ीज 'साधुको,:' बनंत ,बनत वनि जाय। 
हुजनकी:' संगति तजो,.. कुछ: मर्याद नशाय ॥ 
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पवित्र हृदय वाले बालकको कथा | 


+--_->्धानिल्‍क' कइकाम-०---०-- 





न 


( ४६ ) 
“बालक जैसा देखेगा वह बेसा ही प्रकटायेगा। 
भेद-भाव, छछ कपट न कोई रचमात्र न छायेगा ॥- 
'बारकका मन-स्वच्छ भावसे पृण रूपद्दी रहता है। 
ऐसो बालककी गाथाको थोड़ेमें .बतछाता है ॥ 


गहनेके कारण जान गयी । 


कौशास्प्री नगरीमें राजा जयपाल राज्य करते थे | उसो नगेरी 
'में समुद्रदतत सेठ रहता था । उसको ख्लोका नाम' समुद्रदत्ता था। 
“उसके पुत्रका नाम सागरदत्त था,। वह अत्यन्त सुन्दर बालक था। 
'ज्ञो. कोई उसे देखता. उसको सुन्दरतापर मुग्घ हो .जाता । उसे सश्नोः 
खिलाने के लिये व्यप्र दो जाते । सेठ समुद्रदत्तके-बगलमें द्वी गरीब. 
गोपायन रहता था.।. सच है दरिद्र: होना पूर्व जन्मका मद्दान पाप हैः 
:जिससे मनुष्य दरिद्रताका दुःख सहता है गोपायनके छड़फेका नाम 
था,सोमक | गरीब, मां बाप-अपने नन्‍हें लड़केकी थ्यार - करते थे 
“मगर गोपायनके दिलमें धन-प्राप्त करनेकी इच्छा सदा बलव॒तो रहती: 
थी । आह ! गरोबी तेरा स॒त्यानाश हो । तेरे जाछमें फेसकर मनुष्य 
'क्या २ दुष्कम नहीं कर डालते हैं। अतः वह येन केन प्रकारेण 
धन पानेका प्रयत्न: करने लगा । :देवयोगसे उसे संयोग मिंछ ग़या। 
सागरदत ओर सोमक एक साथ .खेला करते थे। धनी या गरीबके 
छोटे?२ बथोंमें.छल-कप्ट नहीं रहता |: - एँक दिन “सेठका लड़काः 
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सागरदत गोपायनके घर जाकर उसके छड़केके साथ खेलने छगा,, 
जैसा लड़के अक्सर किया करते हैं। 





प्राण लिया । 
उसी समय गोपायन वहाँ चला आया । उसने वालक सागरदत्तः 
के शरीरमें, सोनेके गहने देखकर छोभ आ गया वस, क्या था शेतान' 
शिरपर सवार हो गया | उस दुष्ट छोभी-पापोने बालककों घरके 
दर बन्द कर बेरहमी ओर बेददींते उसका गला घोंट दिया। 
किन्तु उसका खुद लड़का पिताका पाप देख रहा था, गोपायननेः 
बालकके गहने लेकर उसे घरमें गाड़ दिया | 


, हाथ सार कर रह गये। 

एक दिन बीता, दो दिन चले गये मगर 'सागरदुत्तका कहीं 
पता नहीं छगा। तब सेठ समुद्गरदत्त समझ गया कि गहनेके छोभके 
कारण उसके लड़केको जान चलो गयी । दोनों दुम्पति हाय मार< 
कर रह गये वे कर कया सकते थे ९ उनके हृदयमें शोककी अपार' 
बेदना हुई, उसे शब्दों द्वारा वर्णण करना असस्मव है, अनुभवकी 
चीज है, उसे वही जानेगा जिसका छड़का संसारसे चल बसा हो !! 
दुखियोंका दुःख हुखिया ही जानते हैं। !.. ४ 


पापका भण्डाफोड़ । 


' एक दिन संयोगसे सोमक,सेठके घर खेल रहा,था, उस दिन' 
समुद्रदत्ताने सत्रभाववश उससे पुछा,--“बचा; तुम. अकेले खेलते .हो,- 
तुम्दाण साथी कहांपर है ? सोमकका हृदय पवित्र था। वह, पापी: 


बज 
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संसारका घात-प्रतिबात क्या समझे ९ उसने तुरन्त कह दिया किः 
मेरा साथी मेरे घरमें गड़ा है । समुद्रदत्ता अपने प्रिय-पुत्रकी दुर्दशाः 
की बात सुनकर धड़ामसे जमीनपर गिर पड़ी । उसी समय सेठ- 
घर पहुंच गया, वह उपचार कर स्त्रीको होशमें छाया । इसके बाद 
सेठानीने सोमक द्वारा कद्दी हुई सारी बातें समुद्रदत्तते कद सुनायी । 
समुद्रदत्तने राजाके कोतवालसे अपने लड़केक्ो हत्या की खबर 
दी। बस,बातको बातमें पुलिसने धावा बोछ दिया, गोपायनके घरमें 
एक गड़हेके अन्दर मत बालक समुद्रदत्तकी छत्त-बिछत लाश बरामद 
हो गयी गोपायन गिरफ्तार हुआ उसके ऊपर खूनका मामला चला, 
उसमें उसे फांसीकी सजा मिली । ऐसे पापियोंको ऐसी ही सज्ञाः 
मिलती है, किसीने ठीक द्वी कहा हैः--- 

“पाप कर्म कर उसे न कोई सदा: छिपाये रख सकता। 

निश्चय जानो इक दिन उसका भण्डाफोड़ कभी होता॥ 

जो जैसा करते हैं. बेसा अन्त. समय - फल पाते हैं। 

सज्जन पाप कर्मको जगमें निः्चय तज -कर जाते हैं।॥” 

*. अतः दुःख देने. वाले हत्या, चोरी.. झूठ, कुचाठ कम छोड़कर 
सुख़ देने वाले दया रूपी जोन-धर्मको सेवा करनी चाहिये । सच है. 
बाल्य अवस्था निदोप तथा अज्ञानकी अवस्था है, उस समय.मनुष्यः 
अबोध रहता, है.। फिर जवानी .आतो है, उसमें पड़कर मलनुष्य' 
अन्धा- हो जाता है;। काम-वासना इत्यादि संसारो पाप कर्ममें.. लिप्त: 
हो जाता है। घुद्धावस्थामें समस्त इन्द्रियां वेकारं: हो जातो हैं,-बीच- 
में: संसारके. झमेलेमें ही जीवन कट जाता है; आत्मःहितक्री' 'बात+- 
तके।सोचनेको-फुंसंत नहीं:रहतो ॥:अतः मनुष्य जैसे आता दे उसी 
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रूपमें चछ देता है | वह जात्म-कल्याण कर नहीं, पाता | .किसोनें: 


ठीक कहा, है:-- हक |. ७॥ « | 7 


“दुल्भ तज़कों पाकर जगमें व्यथ गँवाना, ना चहियेः। 
धर्म-मार्गमें चछऋर अपना हित-साधनाकरना “चहिये (0 


, मानव तन अनमोल. रत्न है उसे काम * छाना चहिये॥ 


अपने हितके धर्म-मार्गमें तर्त्पर .हो'“रहनो'' चहिये ॥ 





राजा घंनदत्तको केथा.।.... । 


की शत च्म्मक 


लक] ६ ४ कह. ३ हु है 5 ॥ 


५ १७ ) . 
“जैसे सूरजके प्रकाशकों उल्छ रोक न सकते हैं; 
- बैसे पाप्री जैन-धर्मको हानि न कुछ कर सत्ते हैं ॥ 
हैं अनन्त ज्ञानके स्वामो जिन्हें जिंनेश्वर कहते, हैं ,." 
“ नमस्कारकर महाराज घनदत्त-कथा हम, लि७घ़ते हैं.॥,. 





ली 


न] 


: आन्म्र देशके अन्दरःकनकपुर नगरमें राजा, धनदुत्त 'शासन 
करते थे | वे सम्यकत्वधारी गुणज्ञ घर्मात्मा राजा थे। राजा' जेत् 
धर्मका सच्चा अनुयायो था, किन्तु.उसका मस्त्रो: बोद्धमतका।'मानने' 
चाला था। उसका नाम श्री बन्दक.था, मद्वाराज् अपने बोद्द मन्‍्तरीह 
के सदृयोंगसे शासन काय नििश्तापूत्रऊ करते थे, मन्त्री पनके 
. शासन संचालनमें किसी प्रकारका बाधक नहीं बनता :था;।। एर्कः 
द्निकी वात है कि राजा धनदत्त अपने मन्त्रीके साथ कोठेप्रर ,ब्ैठ॑: 
कर हाज्यके सम्बन्ध पुरामश का रहे थे।। इतनेमें 'मा्काशरमाहोर 


र 
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से दो चारण म॒नि जाते हुए दिखलाई दिये | महाराजने उसी समय 

उन्हें नमस्कार कर अपने यहां उनका आवाहन किया | ठोक है: -- 
जो सज्नन होते हैं वे संगतिका छाभ उठाते हैं। 
साधु-संतके दर्शनसे वे सहज्ञ प्रेम नित पाते हैं ॥ 


मन्त्रीक/! आवक होना 


' .- महाराजकी प्रार्थनापर उक्त मुनियोंने धर्मोपदेश दिये। मुनियों” 
के उपदेशके प्रभावसे प्रभावित होकर ओऔ बविन्दकने आवक ब्रत ले 
लिये। ऋद्धधारी मुनि अपने स्थानको चले गये, वोद्ध गुरुने मन्त्र 
को अपने यहां आते न देख उसे बुलाया । मन्‍्त्री बोद्ध गुरुके पास 
जाकर बेठ रहा, बौद्ध गुरुको मन्त्रीने नमस्कार नहों किया | बोद्ध 
शुरुके आइचयकी सीमा नहों थी, उसने मन्त्रोसे नमस्कार नहीं" 
क़रनेका कारण पूछा । श्रीवन्दकने अपने विषयमें जन धर्ममें श्रावक 
ब्रत लेनेकी वात कह्दी तथा चारण मुनियोंके चमत्कार कह सुनाये ।' 
बोद्ध गुरुमन ही मन जलने छगा, उसने मन्त्रीसे . कहा,--तुम 
ठगाये गये हो । भछा तुम ही ख्याल करो कि आकाशमें कोई केसे 

 ज्वछ सकता है ? अतः जैनी राजाने छछ-कपटका जाल विछाकर 
तुम्हें जैन धर्ममें मिलाया है। तुम निश्चय जानो, जेनी बोद्ध मत 
वाल्लोंसे ढोप रखते हैं, वे सदा बौद्ध धर्मकी हानि किया करते *- हैं।' 
अतः तम राजासे नहीं कहना, नहों तो स्या २ अनर्थ होगा ९' 
श्रीवन्दक कमजोर हृदयका अस्थिर बुद्धिका आदमी था। वह 
सिद्धान्तहोन बेपेंदीके लोटेके समान था जो इशारा पाते ही जहाँ 
तहाँ ह॒लंक॑ पड़ता है ।,किन्तः-- .. 
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ज्ञो पापी होते हैं सबको पाप-पंथ सिखलाते हैं । 
अपने बुरे कर्मले पापी वा कभी न आते हैं ॥ 
पाठक समझें अप्नि स्वयं जलतो है ओर जछाती है । 
स्वयं गरम है ओर दूसरोंसें गरमी पहुंचाती है ॥ 


पापी सन्त्रीकी आंखे फूटीं । 

बस बोद्ध गुरुके वहकावेमें आकर मन्‍्त्रीका विचार चदछ गया 
उसने आवक त्रत छोड़ दिया । दूसरे दिन राजाने भरे दरवारमें जेन॑ 
“धर्मकी महानता और चारण मुनियोंके चमत्कार कह सुनाये । 
सभी आइचय प्रकट करने छगे। तब राजाने अपने कंधनको सिद्ध 
'करनेके लिये मन्त्रीकी तरफ अपनी नजर दोड़ाई | किन्तु वह तो 
दरवारसे ही गायब हो रहा था। ,राजाने मन्त्रीकौ घुछाकर "उस 
दिनका दृश्य कहनेके लिये अनुरोध किया.। दुष्ट मन्‍्त्रीने" कहना 
शुरू किया,--“महाराज ) असम्भव है, न मेंने अपनो आंखों 
'से देखा है और न इस प्रकारकी,वात सम्भव हो सकतो' है।” 
महाराज अचस में पड़ गये, किन्तु उसी समय झुठे मन्त्रीकी दोनों 
आर फूट गयीं | सभी समझ गये कि राजाका कहना सत्य * है, 


मन्‍्त्री एकदम झूठा हे, 'जेसी करनी वेसी भरनी” के अनुसार इस- 
ने फलछ पाया । 


५ज्ञो पथमें. कांटे बोते हैं, उनके हित खाई रहती! 
बुरे कर्मको अन्तिम हालत कभो नहीं अच्छी होतो॥ 
जो सज्जन हों जिन-शासनमें अपना ध्यान छागवेंगे।, 
मोक्ष-धाम पाकर वे जगमें मनवाँछित; फछ पा्षेंगें।। . 


प्रथम भाग ५६ 


पाठक्ो | आपको भी उचित दे कि आप अ कि आप अपनी निर्मल बुद्धि 
द्वारा जिन भगवाबके चरणोंको भक्ति-भावसे पृज्ाक्ा पवित्र मोक्ष 
सुख देने वाले जिन भगवानके भक्त बनेंगे। 


3स्‍3७००३५०९७०३ 


ब्रह्मदत्तकी कथा । 
( श्८ ) 
“जिससे शिक्षा लेकर सज्जन भत्तिभात हैं प्रकटाते । 
सच्चे प्रभु अरहन्त देव हैं परिग्रह को नहिं फटकाते ॥ 
नमस्कार कर-उन भगवनको भक्ति-भाव अपनाता हूं। 
: पाठक पढ़ लें प्रह्मदत्तकी कथा यहां लिख जाता हूं ॥ 

-' इसी देशके कापिल्य नगरमें राजा ब्रह्मरथ राज्य करता था। 
“उसकी रांनीका:नाम रामिली था। रानी बड़ी विदुपी थी, राजा 
'उसे प्यार करते थे । उसी रानीके पुत्र॒का नाम चक्रवर्ती. अ्रह्मदत्त -था 

वे समस्त भूमण्डलपर एकाधिपत्य राज्य शासन करते थे | 

रसोइयाका प्राणान्त । 

*' *महाराज्के रसोश्येका नाम विजय सेन था। एक दिन उक्त 

रसोइयेने महारात्मकी थाछीमें इतनी गरम खीर परोसी जिसे खाने 

में महाराज असमर्थ रहे । -बस, महाराजने बिना सोचे-विचारे 
ःगरमागरम खीर परोसी-हुई थाली उठाकर बिजयसेनके सिरपर 
दे मारी । सिर-जलनेसे, रसोइयेका आ्राणान्त हो गया ॥ हाय:-- 
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' 'धिक्कार है उस क्रोषको, अन्धा बना देता जहां। 
' परिणाममें प्राणान्त होता, क्या अनथ होता चहाँ ॥ 
हित-अहितिका रुयाल तजकर क्रोध करते हैं जहां । 
जिससे कुगतिमें भोगते हैं जान छो वे दुख महा | 


'सीषण बदला । 


रसोइया तो जछ जानेके कारण मर ही गया किन्तु वह मरने 
के बाद खारे समुद्गरके अन्दर विशाले रल्नद्वीपमें जाकर व्यन्तर देक' 
हुआ उसने अपने विभंगावधिज्ञानसे पूर्व जन्‍्मकी वातें ज्ञात' कर 
लीं | उसका हृदय प्रतिशाधक्री घधकती अपिसे जलने छगा। 'उस- 
ने अपने प्राण-घातक महाराज ब्रह्मदत्तते बदला लेनेंका निश्चय 
किया । इस प्रक्रार अपने मनमें विचारकर उसने सन्‍्यासीका बेष' 
घर आम, नारंगो, केछा तथा अन्य फल लेकर महाराजको . भेंट 
किया । महाराज, कपटी सन्‍्यासी द्वारा दिये हुए फल खाकर 
अत्यन्त प्रसल्‍न हुए | पुनः फल खानके लोभमें महाराजने सन्‍्यासी 
( व्यंतर देव ) से विनम्र शब्दोंमें कहा,--“साधुबर ! आपने दुल्भ 
फल देकर मुझे कृतार्थ किया, किन्तु प्रभो, ऐसे २ उत्तम फल आपने 
कहां प्राप्त किये हैं जिसे खानेसे मन प्रसन्‍न हा जाता है | मैंने आज 
तक ऐसे फछ नहीं देखें ओर न खाये थे। प्रभो ! ये फछ कहां होते 
हैं।” कपटी सन्‍्यासी तो चाहता था कि अपने शत्रसे किसी तरह 
बदला लें। कहा,--“महारंज, में जिस टापूमें रहता हूँ वहांके एक 
सुन्दर बगीचेमें ऐसे उत्तम दुर्लभ फछ बहुतायतसे फल हुए हैं:। 
यदि आप चाहें तो वहां चछकर .'अपनी आँखों देख सकते हैं।?* 


कल न अं जन न ऑििजओ+ ». -« अ»णल 
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'" प्रथम-भायों . श्द्र 


मद्दाराज'उसकी कपटपूर्ण बातोंमें फंस गये । बस वे ब्नित्ता, 'सोर 
समझे' अज्ञात सन्‍्यासीके साथ चल दिये। ठीक ही कहद्दा है;ः-- 
; “'ज्ो जिहाके छोभी होते, सहसा फंस पछताते हैं. 
बुरी थातना सहते हैं अरु अपना आ्राणः गँवाते हैं । 


प्राण कैसे गया 


व्यन्तरदेव ( कपटी सन्‍यास्री ) केसाथ जब महद्दाराज समुद्रके 
बीज़ॉन्बीचमें पहुंच गंये तव उसने महाराजको मारनेके विचारसे 
कष्ट देंना शुरू किया । महाराज उसी समय पंच नमस्कार मन्त्रको 
आराधना क़रने छगे, तब, उस देवकी सारी शक्ति नष्ट हो गयी। 
उसने अपना असली रूप प्रकट कर रहा,--“दुष्ट, क्‍या. भूल . गया, 
में वही रसोइया हूं जिसे तुमने जछाकर मार डाछा था। आज मेरे 
हृदयमें प्रतिहिंसाको अप्मि प्रज्वलित हो उठी है, में तुम्हें अपने पूवे 
जन्‍्मका बदलां लेनेके. बिंचारसे यहां छाया हूँ, अब निश्चय जानो में 
तेरी जान लेकर अपना प्रति-शोघध ऋण चुकाऊंगा जिसमें तू फिर 
किसीके साथ उम्र तरहका व्यंवह्वार/नहीं करेगा। हां, एक कार्य 
करनैसे तेरी रक्षा हो सकती है।. यदि तु कहदे कि जेन-धर्म कोई 
धर्म' नहीं है और जछमें पंच नमस्कार मन्त्र छिखकंर अपने परसे 
मिटा दे 'तो तुम्दारी जाने बच जायगो | महाराजनें उस व्यन्तर 
'कै बहकावेमें' आकर उसी प्रकार कर दिया जेसा उसने केंहा था। उस 
“ब्यन्तरदेवने उसी समय महाराजको मारकर समुद्रमें डाल दिया । 
. “इसने प्रांणे- लेकर अपना बदछा' चुक्राया । चक्रंवर्तीके मनमें -मिथ्या- 
+हवंके भाव आनेके-कारण वह सातवें नरकमें गया (:: .. ५.7५ ४ 
२१ 
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रचन्‍ीक- 





#निश्चय समझो जेन-धर्मपर,' जो विश्वास नहीं करते । .! : 
इस असार संसार दुःखमय, 'में वे सुख नहिं पा सकते ॥: ',* 
मिथ्या-भाव . हृदयमें रखकर, पाप-कर्म कर जाते हैं। 
ब्रह्मदत्त सम श्ृपति शिरोमणि, धोर नक॑ दुख पाते. हैं ॥ 
जो निज हित करने वाले हो, मिश्या-भाव छोड़ जावें। 
तो सम्यकत्व भावक्रो भजकर, स्वर्ग-मोक्ष पदको पावें ॥ 
प्रिय पाठक ! संसारके सबसे महान्‌ देव अरहल्त. भगवान हैं । 
वे संसारके दोंड, परिम्रहसे परे रहकर इन्द्र, देव तथा चक्रवर्टियोंसे 
पूजित हैं, जो संसारी जोबोंको भव-सागरसे पार उतारनेके लिये 
जल्यानके समान हैं। ऐसे परम हितकारी भगंवान अहंन्त देवके 
पवित्र चरणोंमें ध्यान रखनेते जीबोंके कल्याणका मार ' प्रशस्त 


होगा । | 


महाराज श्रेणिकंकों कथा 
“526 डी के ॥ 
ह . ६ १६ ) 
फेवल ज्ञान इृष्टिसे जो प्रभु जिन -अगको देखा करते । 
जगत्पुज्य ओ जिन चरणोंमें, - सादर नमस्कार करते ॥' 
जिनकी सच्ची पूजासे जन, पतित मोक्ष तक पाते हैं। - 
शुभ चरित्र श्रेणिककका लिखकर; जगका हित कर जाते.-हैं ॥ 
पाठक ! यहां उन दिनोंकी कथा छिल्ली जाती है जब मगधा- 
धिपति महराज अ्रेणिक थे | वे सकल विद्याओंमें पण्डित थे।- वे 
राजनीति-शास्त्रके धुरन्धर आचार्य थे ।. उनकी महारानी - चेंलनी 
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-धर्मको मूर्ति थी । वह जेन-धर्ममें अत्यन्त श्रद्धा रखती थो | एक. 
दिनकी बात है कि महाराज्ञ श्रेणिकने अपनी रानीसे बोद्ध-धर्मकी.। 
'प्रशंसा करते हुये कहा, “प्रिये! इस संसारमें वोद्ध-धमं ही सुख 
दाता है उसके समान कोई अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं है, अतः तुम बौद्ध, 
मत स्वोकार कर छो ।”' पाठकगण, रानो चेलनी तो जैन-धम्मके 
रंगमें रंगी हुई थी, भला वह अन्य धर्स क्‍यों स्वीकार करती, उसने - 
बिनीत शब्दोंमें कद्दा, “मदाराज, में आपके कथनानुसार बौद्ध धर्म. 
. आअलुयायियोंकी परीक्षा करूंगी तब निर्चय करू'गो कि मुझे क्या. 
करना चाहिये”? ९ ।॒ 


बौद्ध साधओकी पोल खुली हर 


, एक दिन महद्दारानीने बोद्ध सांधमोंको अपने यहां निमन्त्रणं ' 
“किया | बौद्ध साधु बड़ीं घुम-धामसे आयें । वे ध्यान छगाकर पर- 
मात्माकी पजा करनेका ढोंग रचने छगे। उन्हें इस प्रकार बक- 
ध्यान लगाये देख, मद्दारानोने उनसे पूछा,-- साधुबर, आप छोग 
यह क्‍या कर रहे हैं।”? उन्‍होंने उत्तर दिया,--“महारानी, हम 
छोगोंकी पविन्र आत्मा इस अपवित्र शरीरकों छोड़कर स्वयं बुद्ध. 
भगवानके रूपमें छीन हो रही है ।” साधुओंको कपेट पृण बात सुन 
कर, रानी चेलनीने मण्डपमें जहां साधु छोग ढोंग करके . बेठे थे. 
आग छगवा दी ।, आग छगते ही समस्त कपटी साधु अपनी जान 
लेकर भाग चले ।.... 

, -महाराजका क्रोध. 5४2, कई 
उपरोक्त समस्त बुत्ताल्तः सुनक़र महाराज़, श्रेणिकने क्रोधमें 
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आय ववूढा होकर रानीसे कहा,--ठुमने क्‍या अनथ किया। 
निदोप साधुओंकी जान लेनेपर क्यों तुल गयीं १ यदि उनके ऊपर 
ठ॒म्दारी अद्भा नहीं थी तो उसने तुम्हारी क्‍या हानि की थी लिंस* 
से-तुमने आग लगाकर प्राण लेंनेका निष्ठुर प्रयास किया। रानी: 
चेलनीने विनीत शब्दोंमें कहा,--“नाथ ! मेने जान-बूझ्कर साघु- 
झोके साथ अन्याय नहीं किया, वल्कि उनके साथ परोपकार किया 
है । कारण, वे ध्यान लगाकर शाश्षात बुद्ध बन रहे थे. उनका' 
अपवित्र शरीर प्रथ्वीपर था। मेंने विवेक-बुद्धिसि विचार किया कि 
जब ये समस्त साधु अपने अपवित्र शरोर छोड़ बुद्धके शाक्षात 
आकार बने हुए हैं तब क्या हो अच्छा हो कि, ये सर्वदाके लिये 
विष्णु क्योन बने रहें ९ अपने इस अपवित्र देहका सम्बन्ध. छोड़ दें 
इसी विचारसे मेंने आय लगाई थी। महाराज, आप ही निर्णय करें 
कि मंने न्याय किया है या अज्याय | सच पूछिये तो समेंने परोप-- 
कारके विचारसे उपरोक्त कार्य किया हे। यदि आपको विश्वास न 
हो तो में आपको इस विषयपर एक कथा सुनातो हूं वह ऐसी हैः--- 
. महाराज ! में जिस समयकी कथा कह रही हूँ उस समय 
कीशास्त्री वत्स देशकी राजधानी थो। वहांके रांत्ञा प्रज्ञापाल थे। वे 
स्थाय-नोतिस़े प्रजाके ऊपर सुशासन करते थे। उनका जैसा नाम, 
था वेस ही उनमें गुण थे । उसी नगरीमें राजा सागरदत और 
ससुद्रदत्त नामक दो सेठ रहते थे। एक दिन दोनों सेठने आपसमें 
शत की कि दोनोंके अगर पुत्र और कन्या हुई तो दोनोंका आपसमें” 
दिवाह कर प्रीति बनाये रहेंगे। इस प्रकार निश्चय करनेपर सामर- 
दैसेक एक पत्र हुआ जिसका नाम बसुमित्र रखा. गया। किन्तु,- 
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उसमें यही विशेपता थी कि घह दिनमें नागनाथ बन जाता और 
रात्रिमें सुन्दर जवान । उधर समुद्रदत्तके यहां एक कन्या हुई, उसने 
अपनी कन्याकरा नाम नागदता रखा । वह अन्यन्त सुन्दर कन्या 
'थो.। समुद्रदत्तने अपनी को ,हुई प्रतिज्ञाके अनुसार वसुमित्रके .पुत्रसे 
विवाह कर अपने बचनकी पूत्ति को । किसीने ठीक कहा हैः:-- 
“सच्चे जन हैं वही बचन .हित कष्ट अनेकों सहते हैं।। , 

पर अपने बचनोंको हरदम एण सत्य हो करते हैं। 

मरते दमतक कठिन प्रतिज्ञाका पालन कर जाते हैं । 

अरे! प्रतिज्ञा पालनमें वें कभी 'न पेर हटाते हैं॥ 
,. बसुमित्रका विवाह हो गया । बह द्विनमें पिटारीसें बन्द रहता 
आर रात्रिमें दिव्य पुरुष होकर नागदत्ताकें साथ -विपय-वासत्नामें 
लिप्त रहता । इस प्रकार दोनोंका जीवन व्यतीत- होता । पाठक .! 
:संसारको विचिन्न छीछा है । नागदत्ताकी माता अपनी कन्याक्री 
;दुरतस्थापर विचारकर दुःखी होतो, वह सोचने छगी कि.हाय ! 
मेरी सुन्दरी कन्या, सांपसे व्याह दी गयी, मेरी कन्याक्रा भाग्स 
फट गया.। नागदता अपनी माताकी बात सुन रहो थी, उसने कहा, 
“माता, तू व्यर्थमें क्यों चिन्तित हो रही है, मेरे'भाग्यमें जेसा ब्दा है 
“वह.होकर रहेगा, इससें किसीका दोष नहीं है । किन्तु मुझे विश्वास 
है।कि यदि प्रयतें क्रिया जाय तो मेरे: पति क्री वत्तमान हाल्तमें. परि« 
हो. सकता :है .। इस प्रकार क्र. नागदतताने.अपनी.मातासे 
प्रतिके सम्ब्रन्धक्री सारी बात-फह .दीं। (रात्रि होते ही वसुमित्र सांप 
परेष छोड़ एक सुन्दर जत्ान पुरुष ,.होक़र अपनी 'स्त्रीके साथ 
' आनन्दोपभोग करने छुगा । 'उंधर समुद्रदतता छिप्कर सारी घटता 
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देख रही थी, उसने उसी समय पिठारी जला दी । बस, वसुमित्रः 
सर्वदाके लिये मनुष्य वना रद्दा । नाथ ! उसी प्रकार मेंने साधुओं- 
के सबंदा विष्णु बने रहने देनेके विचारसे आग लगाई थी। यद्यपिः 
महाराज रानीके युक्ति-युक्त उत्तरसे सन्तुष्ट नहीं हुए, उनके दिलमें 
रानीकी चेष्डको कसक रह गयी थी, किन्तु उस समय उन्होंने 
प्रकटमें छुछ कहना उचित नहीं समझा | अपने क्रोषको चहीं दबा 
दिया। 


झुनिराजके साथ दुष्धेवहार । 


एक दिनकी बात है कि महाराज श्रेणिक शिकार करने बनमें 

चले गये उन्होंने वनमें यशोधर महामुनिक्रो आतप योग करते देखः 
क्रोधित होकर मुनिके ऊपर खूखार कुत्ते छोड़ दिये। महाराजकेः 
भयह्वर कुत्ते वढ़े वेगसे मुनिराजके ऊपर दौड़ पढ़े किन्तु आइचर्य- 
“की यह वात हुई कि सयडूर कुत्ते मुनिराजके पास जाकर' उनकेः 
तप-प्रतापसे चुपचाप खड़े हो गये । जब महाराज्ञने देखा कि उनके 
भयझ्कर कुत्ते मुनिराजके सामने जाकर बकरे .वन गये 'तब उनके 

क्रोधका ठिकाना नहीं था वे क्रोधमें आकर मुनिराजके तरफको तीर 

निकाल अन्धाघुन्ध चलाने छगे। मगर धन्य हैं मनिराजका प्रभाव 

' भहाराजके छोड़े हुए समस्त तीर उनके शरीरमें फूछके समान लगे । 
'मुनिराजके तपस्याका प्रभाव चर्णनातीत है। किन्तु महाराजने 
तपस्त्री मुनिराजक्रे -ऊपर अत्याचार कर उसो समय सातवें नरक- 


में जानेके लिये योग पेदा कर दिया | उस नरकक़ो आयु तैंतीसः 
'सागरको होतो है। ' 
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सहाराजका पएरचाताप | 

जब महारात्र श्रेणिकने मनिराजके ऊपर अपने कुत्ते तथा तीखे 
बाणोंका तनिक भी असर नहीं देखा तब उनका हृदय मुनिराजके 
प्रति कोमल हो गया | वे भपने मनमें परचात्ताप करने लगे । महा- 
राजने मुनिराजके पास जाकर अपने अपराधके लिये क्षमा माँगना 
शुरू किया। मुनिराजने उन्‍हें क्षमा प्रदान कर पवित्र जेन धेर्मका 
उपदेश दिया । फलस्वरूप मंद्वाराम ओ्रेणिकने उसी समय सम्यकत्व 
प्रहण कर लिया । पाठकगण, पवित्र सस्यकत्वके प्रभावसे महराजके 
लिये अब प्रेथम नरंकफे भोगनेकी आयु रह गयो जो चोरासी हमार 
वषोकी होती है।. *- *  : कर 

हं अन्तिम शुभ परिणाम । 

+ अन्तमें मंद्ाराज श्रेणिकने ओऔी चित्रगुप्त मंद्यामुनिके पास ' जो- 
करे क्षयोपेशम सम्यकत्व प्राप्त किया | इसके अन्तर उन्होंने भंग- 
वान चंधमान स्वामीके द्वारा क्लायिक सम्यक्त्वसे शुद्ध होंकर अंतिम 
तीथफकंर होकर निर्वाण प्राप्त केर'गे। भगंत्रानं जिनेन्द्र "केवल शान 
रूपी प्रदोपफे समान हैं जिनेन्द्र देव, विद्याधर तथा चेंऋ्रवर्त्ती तके पते 
हैं उन्हीं भगवानके परम पवित्र उपदेश प्रहण कंर मंनुष्यं छक्ष्मी प्राप्त 
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की.पंजा करना प्रत्येक उच्च मनुषण्यकां कतंव्यं है। 
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शजों पदमरथकी कथा । 
900((.2/99० 
(..२० -) 
“जिन चरणोंमें देवराज, भरु महाराज तक नमते हैं ।. 
जिन चरणोंकी सेवा करके महा पतित तक तरते हैं ॥ 
एसी पवित्र भक्तिमें रहकर जिसका ,मान, बढ़ाते हैं। .. 
वही कथा नोचे छिखता हूं जा पढ़ .कर सुख पाते हैं ॥ ., ... 
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« मंगध देशान्तग त मिथिला नामछ ,नगरीमें राजा-पद्मस्थ, राफ्य 
करते थे। वे परोपकारो, दयालछु तथा नोति-निपुण राजनीतंज्ञ, ये 
एक दि्निकी बात है कि राजा पद्मरथ शिकार खेलने जहूलमें गये । 
उल्दोंने एक खरगोशके पीछे अपना धोड़ा दोड़ाया, क्रिन्तु वह 
इतनो तेजीसे भागा कि वातकी बातमें राजाछ्ी नजरोंसे ओशझल 
हो गया। राजा मन मारकर रह यया, राजाका घोड़ा दौड़ता हुआ 
कालछ्युफा नामक शुफाके पास पहुँच चुका था, उसो गुफामें. संयोग 
से सुधम मुनिराज तपस्या करते थे | पाठकगण, जिस प्रकार तप्रा 
हुआ लोहा जलऊकी बंदोंसे शान्त हो जाता है उसी प्रकार परम शान्व 
तपस्व्री मुनिराजके शुभदुर्शनसे महाराजका हृदय गद्गदू हो गया 4 - 
महाराज घोड़ेसे उतर पड़े, उन्‍्दोने श्रद्धा-भक्तिसे मुनिराजको, नम- 
स्कार किया। मुनिसजने राजा पद्मरथकरो धर्मोपदेश देकर उनका 
मन प्रझुद्धित कर दिया। राज्ाने हाथ जोड़कर विनोत शब्दोंमें 
«.. 30“ सुनिराज | आप कऋृपाकर बतावें कि आपके समान कोई 

सैन्य सुनिराज इस संसारतमें हैं या नहीं, अगर कोई हैं तो किस 


प्रथम साग्र है धर 
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सथानपर हैं ९” राज़ाकी .भिज्ञासा .भरो .बात सुनकर मुनिराजसे 
कष्दा, - “महाराज !. सें जिन भगवान बारहव तीथंकर चासुपृज्यक्ती 
“रचना करता हूं उनके शरीरका: तेज़ सुर्यके प्रखर तेजक़े समान . है। 
उत्तक़े रोम २ से दिव्य छदा प्रकाशित हो रही है। उनके, अन्य 
ज्ञानके आगे संसारमें कोई उपमा मिलना' जसस्भव है.।.. में, ,उनके 
आगे नग्रण्य-हूं | सच है ऐसे दिव्य अलौकिक पुरुषसे हमारी-तुछना 
हो नहीं सक़ती । में उनके सामने कुछ भी -नहीं, हूं;?, इस प्रकार 
मुनिराजके निस्पृद्द बचनः:सुनकर राजाके हृदयमें भगवान वासुपुज्य 
के द्रह्ानकी प्रवल डच्छा,हुई ।...वे, भगवाचूके दर्शन्रके लिये पल 'पढ़े । 
अहाराजके साथ्रमें मज्य छोग भी ;दशेनाथ- चले । उसी समय; धन्त्र- 
क्तर्री ओर विश्वानुलोम: नामक दो देवोते राज़ाको भगवान चासु- 
भुल्यक़े पास;जाते देख,उत्तकी परीक्षा लेना शुरू किया ॥- उसी समय 
द्ैज्नोने घोर उपद्रव करना आरम्भ किया, “उनके मार्में;'काछा ख़ांप्र 
पमिल्ला । इसके बाद राज्य /छत्न दण्डका भंग ट्रोत़ा दिखाई: भड़ाओ 
'इसके उपरान्त प्रत्थर प्र्णा शुरू हुई, अभस्‍िकांड हो गया ;फिर पघूस- 
'छाधार पानी बरसना शुरू हों गया । महाराजके साथ्ष चलने «वाले 
ख्धिकांद आदमो;घायल होक़र अधमरेंसे हो गये.। / मन्त्रियोंने इस 
यात्राक़ो:अशुभ करते व्ांछा बताकर :महाराजक़ो बापस '“चलनेफ़े 
लिये: सछाह. दी । क 22% 
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; ।'उक्निन्तु राजा प्रद्मम॒थ.अटक़ बने:इंहे । : उन्होंने दृढ़ तिश्वय'.क़र _ 
लिया चाहे 'जो' कुछ प्रिणांस हो मगर में. भगवानका,“पक्ित्र/दर्शत 
छात्तशय करूँगा.) इस प्रंकार विचार, कर: उत्होंने.नस: ओ:वीसुप्र- 
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ज्याय! कहकर सेगवान वासुपूज्यके पास जानेके लिये प्रस्थोन कर 
दिया। देवोंने महाराजकी निशछलछ भक्ति देख प्रकट होकर उन्त-- 
की प्रशंसा की, इसके उपरान्त वक्त देवोंने एक वहुमूल्य हार और 
एक योज्ननतक सुनायी देने वालों एक वीणा देकर अपने २ स्थान* 
पर प्रस्थान किया । सच हेः--- * 
' जिसके शुद्ध हृदयमें बहती _जिन प्रभुकी भ्ती-गंगा। 

सफऊछ मनोरथ वह होता हे इसमें नहीं जरा-शंका ॥ 

दीक्षा घारण | 

जिस समय राजा पद्मरथ भगवान वासुपृज्यके पवित्र समव- 
शरणमें पहुंचे उस समय उन्होंने क्या देखा कि भगवान आठप्रतिं-- 
हार्यासते युक्त हैं, अनेक देव, पिद्याधर, राजे, ' महाराजे भगवानकी 
स्तुति कर रहे हैं | भगवान मपने केवछ ज्ञान द्वारा संसारके समस्त 
तेत्वोंको जानते हुए पवित्र धर्मोपदेश दे रहे हैं। जंल्म-जन्मान्तरों-. 
के मिथ्या भावोंको नाश करने वाले भगवान वासुपुज्यके . पवित्र 
दुर्शन कर वे गद्गदू हो गये । राजाने भगवानकी स्तुतिकर पूजा को 
इसके वाद भगवाबने उन्हें पवित्र धर्मोपदेश दिये, जिल्‍्हें सुनकर 
वे दीक्षा लेकर तपस्त्री बन गये । तपस्या द्वारा राजा अवधि तथाः 
मनः पर्यय-ब्ञान प्राप्त कर भगवान्‌ वासुपुज्यके गणवर बन गये । . 

श्रेष्ठ पुरुषको चाहिये कि वे भगवान जिनेश्वरकी सच्ची भक्ती 

कर मिथ्या भावोंको छोड़ स्वर मोक्षका अधिकारी बनें। जिस 
प्रकार राजा पद्मरथने भगवान जिनेन्द्रकी सच्ची उपासना कर भक्तराज 
का आसन पाया उसी प्रकार अन्य छोगोंको करना चाहिये। भग- 
चान जिनेन्द्रको भक्ति करनेसे कितना फल मिलता है, यह वर्णनातीत 


९2 १>फ> चरकिकि भा. 
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है। सच है उसीके द्वारा संसारके वैमंच स्वर्ग मोक्ष तथा अन्‍य 
मनोरथ प्राप्त होते हैं। भक्तिके द्वारा ही केवल-ज्ञान द्वारा संसारका 
कल्याण होता है । इस प्रकार भगवान वासुपल्य संसारी- जोवॉंकें 
फकल्याणका भावं प्रदान करें तथा कमोके कारण धोर कष्ट सहने- 
वालोंका उद्धार करे यही मेंरी ( लेखक ) विनम्र प्राथना है । 





पंच नंमस्कार मंन्त्रकी महिमाकी कथा । 
हे + ह ४७... 0.2७ शी 
ली, ,. (२१ ) है 
“मोक्ष. सुखोंको देने वाले, ओ अरहंत कह्दाते हैं | 
' इपाध्याय जाचाय॑ साधुझोंको निजशीश झुकाते हैं ॥ . 
. ज़पकर नमस्कार अंत्रोंको, स्वर्ग-मोक्षक्रा सुख पाया.। 
सेठ सुदर्शनकी गाथाको सुन फर करलो शुचि काया ॥ 
अंगदेशमें चम्पानगरीका राजा, गजवाहन था वह अत्यन्त रूप 
वान तथा बड़ा बहादुर था । एसने अपने समस्त - शत्रुओं को - परा- 
जित कर अपना राज्य निष्कंटक बना लिया था। उसी राजाकी. 
राजधानोमें एक.ब्षषभदत्त नामक सेठ रहता था, “उप्तकी, -अहंद्ासी 
नामक ख्ली.थो 4 चह शीलवती ,थो, उसपर सेठ अपना हार्दिक प्यार 
रखता था; इस प्रकार दोनोंका दाम्पत्य जीवन आनन्द्सय व्यतीत 
'दोता. था;। ८१ *. थ८ 
स भ्वालेकी दयाभक्ति। . ८: ऋपलश 


-/ - पाठक । उसो सेठके यहां-एक ग्वॉोछा' नोकर था। एक:दिन 


3] 
इक ७ है. 
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ऐसो घटना घटी जिससे ग्वालेके 'जोवनमें महान परिवर्तन कर 
दिया | चात यों हुई कि ग्वाछा अंगलते सपने 'घर जया रहा बा. 
रास्तेमें उतने एक सुनिराजको एक शिल्ापर -चंठकर “ध्यान लाये 
देखा | उस समय संध्या हो- रहो थी, जाड़ेक्रा समय था स्वालेने 
अपने मनमें विचार किया कि इस जाईेसें सुनिराल प्रिना वस्त्रके 
इस शिलापर केसे रात कार्चेंगे | दया-सावसे प्रेरिंद होकर वह सपने 
गया ओर इसने अपनो छीसे मुनिराजके सम्वस्धर्म सारों 
'बाव कह सुनायी | पीछे ग्वाछा मनिराजके पास पहुंचा उसने देखा ' 
कि मुनिराजका साय शरीर ओससे भींग गया है । किन्तु मुनिराज 
जविचलछ-भावसे इसी शिल्यप॑र बेठे ध्योनमें छीन हैं। उसने भक्ति 
भजते प्रेरित होकर उनके शरीरक भोस विन्दुओंको पोंछ डाला । 
'इस प्रकार ज्वालेने समूची रात मुनिराजक्नी सेवामें विवाई। प्रातः 
'काछ होते ही मुनिराजका ध्यान दूढा 4 उन्होंने रशलेकों भ्ति-माव 
से सेद्ामे उस्ते पवित्र पंच नमस्‍्कार-मन्त्र दिया जिसे 
कर मलुष्य स्वर्ग-मोत्य सह्श शुर्ूूम रत्न पाते हैं |मसनिराज भी 

मंत्रछा उच्चारण करते हुए झोकाशमें विहार करने छगे.। 
गो खचाला का कथा छहुआव] + ४ 
' इधर ग्वाला पंचनमस्कार मेंत्र को -रट लगाते छगा | खंह उठते 
बैठते, लोदे-ज्ञागे उसी मंत्रका उद्चारण करतां । 'वह किसों कार्यके 
ग्रारंस्ध करनेके प्रथम उसो पवित्र मन्त्रकी ्माराधना करंता।डेस 
अकार उक्त मन्त्र उसके राम रोममें व्याप्त हो सया । एक दिन सेंड ' 
इंपसदत्तने ग्वालेको मंत्र कंहते सु लिया प्सेटने मंत्र प्राप्त करनेके 
'सस्वन्बरें उससे पूछा॥- ब्वालेते मन्त्र'पनक्रे-सस्वन्वमें'सेठसे सुनि- 
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राभ्क़ों'सब बातें कह“दीं | ब्रृषभदत्तने प्रसन्‍न होकर फहा,--“ तेरा 
जीवन'घन्य 'है।' तेरा अहो भाग्य जो तूने मुनिराजके दर्शन किये 
जिनकी पूजा. त्रिंभुवन' भरमें हो रही है । सच है 
“ज्ञो सच्चे मानव हैं जगमें, 'धर्म-भाव 'प्रगटाते हैं ।' 
अपने धर्म-प्रेम “परिंचयमें, पूर्णानन्द जताते हैं ॥ 


ग्वाला सेठका. पुत्र हुआ 

एक दिन ऐसी घटना घटो कि उस ग्वाले को मवेशियां नदी- 
पार. करने छयी । वह भी पंच .नमस्कार मंत्रका स्मरण कर मवेशि- 
योंके पीछे नंदीमें कूद पड़ा। वरसातके- कारण, नदी भरपुर भरी. 
हुई:थी। दुभग्यसे कहिये या संयोगसे, नदीमें कूदते ही एक नोकीली . 
लक़ड़ी उसके पेटमें घुस गयो जिससे उसका पेट फट गया ओर . 
उसका प्रणान्त हो गया । पवित्र मन्त्रके प्रभावसे वह स्वर्ग जाता . 
किल़्तु. उसने अपने मनमें सेठ ब्वषभदत्तके पुत्र होनेकी इच्छा की थी , 
फलस्वरूप वह ग्वाल़ा मरनेके वाद उक्त सेठका पुत्र हुआ । उसने उच्च. 
कामना. नहीं की थी अत: सेठका पुत्र हुआ। उसका नाम सुदशन 
रकखा-गया। सुदशनके जन्म लेते ही सेठ द्यषभदत्तकी दिन दूनी' 
रात्रि चोगुनी उन्नति हुई। उसकी इज्जत, धन वैभव तथा सम्पत्ति 
बेहद बढ़.गयी । सच है :-- 

' #पुण्यवान जो नर. द्वोते हैं, यश वेभव-सुख पाते हैं। 
जह्दां जहां पर वे जाते हैं--सुख से समय बिताते हैं॥”? 


, , ... खुदशोेनका व्याह.। 
कुछ .दिनों के बाद, सुदर्शन सयाना हो चलछा उसी नगरीमें साग- - 
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र्त्त. सेठ रहता था । उसको स्लीका नाम सागरसेना था ।. मनोरमा 
उसकी छड़की थी वह सुन्द्रो थो। उसीके साथ सुदर्शनका विवाह. 
हुआ अब, सुदशनने गृहस्थ जोचनमें प्रवेश किया । युगल-ज़ोड़ी . 
आनन्दसे जीवन बिताने छगी। ., | 
शात्ीका दराचार 
पाठक ! एक दिन सेठ व्ृपभदत्त समाधिगुप्त महामुनिके दशनके' 
लिये गया । उसपर मनिराजके घमोपदेशका इंतनों गंहरा प्रभाव पड़ा 
कि वह समस्त धन-वेभव सुख छोड़ दीक्षा लेकर तपस्ती हो गया। 
अंबव, सुदर्शनके ऊपर गृह, परिवार, ग्रेहस्थीका समूचा भार आ पड़ा, 
सुदर्शनकी ख्याति फेछने छगी, राज-दरवार स्व साधारण तक उसे 
चाहने छगा। सुदर्शन भी संसारिंक कार्मोमें कुदछ रहा, साथे ही. 
साथ उसने जिन-भगवानकी भक्तिमें ' अपना अधिकांश समय देना' 
झुरू किया | तबसे उनंकी गणना धार्मिक पुरुषोंमें होने लगी | सभी 
उसके सदाचार, आंपेकब्रत-विधान तथा दान-पुण्ये कमसे उसकी 
प्रशंसा करने छूंगे। बढ भी प्रह्मचय प्रत धारणंकरं' संदांचारं॑ पण 
जीवन बिताता। इस प्रकार राज-दरंवारमें उसकी पुछ ताछ होने. 
लगी । मगधाधिपति उसे खूब मानते । एकदिन भहारात्र सुदशनके 
साथ उपबनमें टहल रहे थे | महाराज 'गंजवाहनकी रानों भी साथमें 
थी। रानी सेठ सुदर्शनके रूप-सौल्दर्य देखकर उसपर मोहित हो 
गयी। उसने अपनी एक.दासीसे सुदृर्शनके सम्बन्धमें पछं-ताछ 
की। दासीने हाथ जोड़कर -कहा,--“महारानी, वे आपको नंगरीकै 
 गधान सेठके पुत्र हैं। इनका नाम सुदशन है ।”:रानीने कहा,--'तब ु 
7॥ कितने आंनन्दकी बात है कि ये सज््य-रत्न हैं। लेकिन, इनका 
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सोन्‍्दर्य अपूर्व है। मेंने आज तक, इनके समान सुन्दर पुरुष नहीं 
देखां हे, अहा ! इनको देखते ही मेरा मन आकर्षित हो जाता है। मुझे 
भ्रम है कि-स्वगके देव इतने सुन्दर होते हैं या नहीं, अच्छा; तुम 
“तो कहो कि सेठ केसे छगते हैं. ?.. क्‍या तुमने इनके समान किसी 
पुरुपक्रों इतना सुन्दर देखा है ।” दासीने ठकुरसुद्गातो वात कद्दी,-- 
“महारानीजी ! आपका अनुमान ठीक़ है । प्ृथ्यो क्‍या त्रि्ुवन भरे 
में इनके समान सुन्दर रोत्रीछा जवान ,मिलनेका नहीं हैं । ये सच 
मुचमें सुन्दर पुरुपोंके सरताञ हैं। रानीने दासोको अपने. मनके 
अनुकूड पाकर कहा,--“अच्छा, क्या तू मेरा एक काय कर सकती 
है । सच जानो, मेंने. तुझे अपनी अन्तरझ्ग दासो समझकर कहा है, 
देखना यह बात किसीपर प्रगठ न हो |. दासोने .कद्दां--में तो आप 
की दासी हूं, कहिये क्‍या माज्ञा होतीं है में पूरा फरनेके लिये 
सयार हूं ।? 6 

. - रानीने कह्दा, तू कह क्रि में कार्य: कर दू'गी, .तब में कहूंगी । 
दासीने चोककर कहा, “महारानोजी, आप विश्वास रबखें-कि.. में 
अपने बसकी.बात पूर्ण करनेको प्रस्तुत हूं.मुझसे जहां तक बन पढ़ेगा 
में आज्ञा-पालन, करनेसे मुह न मोड़ूगो । उस समय रानी अपनी 
भावी आशापर फूछी नहीं समायी ।. : चह भविष्यको सुन्द्र-कल्पना 
करने छगी, .इतनेमें, रानो “व्यम्रता प्रगट . करती हुईं कहने' छगी, 
“दिखो, में इस.-नव-जवानपर तन - मनसे मोहित हूं ।. मेंने जबसे 
से देखा है तबसे यह मेरी नजरोंमें समा गया.है, मेरा. हृदय, इस- 
अर कुर्बान हो रहा है । ,वस, तू ऐसा प्रयज्ञ कर कि यह सुन्दर सेठ 
. मेरे पास आवे । - नहीं तो मेरा ज्ञीना असम्भव- है देखना, यह गुप्त 


पी. 
२४7 द॥ ०३०० 
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बात तेरे सिवाय कोई दूसरा ने जाने नहीं तो... ...!, कहकर रनों 
चप हो गयी। वंस, दासी- फलकर कुप्पा हो गेयी। उसने अपने मन 
विचार किया कि मेरा भाग्य सो पत्थर हो जाग्रेगा। में मालछा-- 
माल हो जाऊंगी। रानी तो काममें पीड़ित हो रही है यह मेरे चंरु-- 
लमें है ही। आप इतनीसी बातके लिये क्यों व्यंथम परेशान हों” 
रही हैं में वातकी वातमें आपके दिछके मरमान पर्ण करती हूँ । 
संसारमे . कोन ऐसी चीज है जो - आपको न मिल सके। औपे 
विश्वास रखो, घवड़ायें नहीं, आपके मनक्ी मुराद पर्ण होगी और 
जल्दी पूर्ण होगी ।” पाठक गण ! क्िंसोने ठोक कहा हैः-- 
जो ;असम्य होतें हैं वे क्या २न कंम कर जाते हैं। 

पने ठष्कर्मोंसे -देखो केसे दुःख उठाते हैं ॥ / 


तपरवी खुदशन । 


पाठके !' उधर सेठ सुदर्शनने आवक-प्रत ग्रहण किये थे । चह: 
संसारमें रहते हुये भी उससे स्वतंत्र होना चाहता था' इसलिये वह 


४ ८ $ 





योमें अकसर इमशान-मूमिमें जाया करता था | वह रात्रिके समय 
इमेशानंमें' जाता ओर ध्यानमें छीन रहता । इधर रानोकी दासो तो . 
सुदर्शनकी एकान्तमें पानेका' मौका दे ढही रही थी, उसे मौका मिल ' 
गया, किन्तु, सबसे पहिले उसने “पहरेदारोंकें ऊंपर अपना रोचे' 
ग्राल्विं करनेके लिये एक पंड्यन्त्र रचां, जो यों हैः-उसने कुम्दांस्से 
*मेनुष्यके आकारके समान. -मिट्टीकी मूर्ति, वनवांई। “एंक दिन 
ली घटना घटी वह मिट्टीकी मूर्ति भहंरूमें:ले जाने छगी; पंहरे- 


प्रथम भाव , १७७ 
दारोंने उसे महरूमें नहीं जाने दिया। दासो हिम्मत कर आगे बढ़ो, 
किन्तु पहरेदारोंने रोक छिया। इसपर उसने गुस्सेमें आकए समूची 
सूर्ति जमोनपर पटक दो । मिट्टीको मूर्ति जमोनपर गिरते हो चूर- 
चुर हो गयी । अब, दासीने क्रोध दिखछाकर कड़े शब्दोंमें कहा, -- 
“दुष्टो ! क्‍या तुम्हें नहीं माह्ठम है कि महारानोने नर-त्रत घारण 
किया है जिसमें नरके समान मिट्टोके पुतलेको आवश्यकता थी जिसे 
आज में ले जा रही थी, किन्तु, तुम छोगोंने मूत्र तोड़ फोड़ दी । 
अब, महारानीका ब्रत केसे पूर्ण हागा, वे बिना भोजन किये रहेंगी 
में अभो जाकर उनसे सारी बातें कहकर तुम्हें दण्डित कराती हूं, 
तुम्दारे दुष्कमोका अभो बदुछा चुकातो हूं ।” पहरेदार भय-भोत हो 
गये। वे दासोसे हाथ जोड़कर अपराधको क्षमा कराने छगे | सब 
लोग कहने छगे, क्षमा करो, महारानीसे कहकर हमें दण्ड न 
दिलाओ ।” दासोने कहा, “अच्छा, में इस बार तो क्षमा करतो हूं 
परन्तु तुम छोगोंने अपराध तो बड़ा भारी किया है मगर तुम्हारो 
हालत देखकर मुझे दया आतो है। किन्तु अगर तुमने फिर गलती 
को, तो मुझे कोई चीज या महारानीसे नर-प्रतकी पूर्तिके लिये अगर 
कोई आदमोको दी आवश्यकता पड़ी तब तुम छोगोंने रुकावट डालो 
तब क्या होगा ९ पहरेदारोंने हाथ जोड़ते हुए कहा,--/इस बार तो 
क्षमा प्रदान करा दो । दुबारा हम छोग तुम्हारे काममें दखल नहीं 
दगे। तुमः आने जानेमें स्वतस्त्र हो ।? दासीने डांटकर कहा, अच्छा, 
इस बार तो में माफ करे देती हूं किन्तु आइन्देसे खूथाछ रखना इस 
प्रकारकी गुस्ताखी कर हमारे कार्यमें बाधा न डालना, में रानीका 
त्रत पूरा करनेके लिये मिट्टीके पुतलेके लिये जा रहो हूँ या जेसी 
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आवश्यकता होगो करू गी । ऐसा कहकर वह इमशानमें पहुंच गई 
वहाँ जाकर उसने देखा कि तपस्वी सुदर्शन ध्यानमें निमम्न हैं। 
श्मशानकी भूमि भयंकर होतो है। चिताओंके जलानेसे उसकी 
भयझ्डरता ओर बढ़ रहो -थी। उसी भयद्जुर स्थानमें तपस्व्री सुदर्शन 
कायोत्सगग ध्यानमें छीन थे। वसःदासोकों अच्छा सुयोग' मिला । 
बह फलो नहीं समायो,. उसी समय उसने तपस्चो सुदशनको उठा 
कर रानीके महरूमें पहुंचा दिया । | 


65 
ब्रह्मचारी सुदशान । 


जिसे समय रानोने सेठ सुद्शनकों अपने कमरेमें पाया, वह 
अत्यन्त प्रसन्‍न-हुई। उसने अपने मनवें विचार ,किया “कि: मेरो 
मनोकामना पूर्ण हुई, वह काम वासनासे मतवाली वन . रही 'थी। 
उसने सेठ सद्शनसे कहा, - “प्यारे ! मेरी मनोकामना पूर्ण करो)। 
अपने >मालिद्धन द्वारा मुझे सुंखी करो, देखो, तुम्हारे .लिये मुझे 
'कितनी परेशानी उठानी पड़ो अब, आनन्दंसे सुख-क्रोड़ाकर जीवन 
'साथक कंरो, मगर तपस्त्रो सुदर्शन टससे मस नहीं हुए । संसांरमें 
ऐसे जितेन्द्रिय तपसवी, आदृश-सदाचारी प्रह्मचारो कहां मिल्ेंगे। - 
रानोको अनेकों कुचेष्ठाओंपर सो ब्रह्मचारो सुद्शनका मन बिच- 
छित नहीं हुआ। वे जिन भगवानका स्मरण कर इस कष्ट्रसे रक्षा 
पानेके लिये प्राथनां करने छगीं। उन्होंने अपने मनसें निश्चय ' कर -. 
' छिया कि यदि आज मेरे सदाचारको रक्षा'हो . गयी. तो मैं इस 
' संसारको छोड़क़र बेराग्य धारण कर रू गा, फिर इस संसारके , 
झमेलोंमें नहीं पडू गा। इस प्रकार निश्चय कर वे ध्यानमें छीनःहो . 
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रहे । धन्य हो तपस्वों सुदर्शन तुम्हारी जितनी भी प्रशंसाकी जाय 
थोड़ी है । मल ऐसे समयमें कौन ऐसा त्रह्मचारी होगा जो सुन्दु- 
रियोंके अनेकों अनुनय-बिनयकों यों ठुकरा दे, संसारमें मुक्त 
दोकर प्रह्मचय की रक्षा करनेके स्थानपर सुल्दरीके बाहुपाशोंसे बच 
'कर अपने सदाचारको रक्षा कर सकता तपस्वी सुदर्शनका ही 
काम है। सच हे:-- 

'कठिन कष्ट सहकर भी सज्ज्ञन सत्पथ कभी न तजते हैं । 

अन्त समयतक दृढ़ श्रत रहकर सदाचार पथ गहते हैं॥ 

रानो अपनी छाख कोशिश करके थक गई, मगर सुदर्शनका 
अत भंग न हुआ । उसकी. बुरी बासना पूरी नहीं हुई, बद छज्जित 
होकर तपस्वी सुदर्शनको फँसानेका यज्ञ करने छगी, उसने अपना 
शरोर नोचकर घाव कर दिये वह उस्ो समय हल्ला करने छगी,-- 
“अरे दौड़ो, बचाओ, पापीके हाथोंसे । बस, वस उसका दूसरा 
'पडयल्त्र सफछ हुआ, तपस्वी सुदर्शन महलमें ही पकड़ लिये गये। 
ओर महाराजके सामने पकड़कर पहुँचा दिये गये। पाठक देखा 
आपने स्लियोंका चरित्र | थोड़ी देर पहले बात क्या थी और अब 
क्या हो गयी ९ किसीने सत्य हो कहा हैः-- 

दुराचारिणो नारो जगसें क्या न कम कर सकतो है । 

बुरे कम॑ करनेमें कुछटा रंचक नाहि छज्ात्ती है॥ 

पाठकंगग ! दुराचारिणी रानोने अपनो बुरों वासना पूरी होते 
न देख हछा मचाकर निदौपो ब्रह्मचारी तपस्त्रों सुद्शनको बन्‍्दी बना 
दिया। महाराजने सुदशनकी कथा सुनकर क्रोधमें आग-बबुछा 

हो उन्हें फांसोकी सजा दे दी । 


१८० आराधना-कथा कोष 


७:५/१५३६४/९//७/० ४५-३५./५९७//९/७/५५/९/५५५ ०५./९.०१५./"६. 


तपसवी सुदशेनकी रक्षा । 


इधर महाराजका हुक्म हुआ,--“टुष्ट पापीको मार डाछो |” ' 
उदर जढछादोंने तपस्वीको इमशान-भूमिमें मार डालनेके लिये ले- 
जाकर खड़ा कर दिया उधर जल्छादकी तलवार चली उधर सुद्‌-- 
शनकी झुकी हुई गर्दन ज्योंकी त्यों साबित रही, तलवारका वारू 
व्यथे गया, सुदर्शनके गर्दनपर वह फूछके समान छंगी। सभी 
आश्चर्य सागरमें गोता खाने छगे । उसी समय देवोंने तपस्वी सुद- 
शनको जय मनाते हुए स्तुति की--तपस्वी तुम धन्य हो। आज 
संसारमें तुम्हारे समान कोई ओ्रेष्ठ जिन-भक्त नहीं। ब्रह्मचारी: 
तुम्हारा ब्रह्मचय त्रत अनुपमेय है । तुम्हारा हृदय सुमेरके - समान 
अचल है। तुमने अपने अखण्ड ब्रह्मचर्य ब्रत द्वारा वह अलौकिक - 
काम किया है जिसकी उपमा त्रिभुवनके इतिहासमें मिलनेको नहीं 
देबोंने पुष्प वर्षा की तथा श्रद्धा-भक्तिसे उनको पूजा की ।-सच है-- 


पुण्यवानके दुख भो सुखमें जेसे परिणत होते हैं । 
सदाचार रक्षा करनेमें कमी न साहस खोते हैं॥ 
पुण्य कमंकर श्रेष्ठ जनोंको धर्म धारना ही चहिये । 
जिन प्रशुकी सच्ची भक्तीकर पुण्य पंथ गहना चहिये ॥। 
पाठकगण ! पुण्य कार्मोमें निम्नलिखित बातें हें:--जिन भग- 
वानकोी पूजा, सत्पात्रोंकों दान, ब्रह्मचर्य ब्रत पालन, अणुब्रताचार' 
ढुःखियों, असहाय पीड़ितोंकी सेवा, विद्यादान, विद्यालय स्थापित 
. -व७ उसमें सहयोग देकर विद्यार्थियोंको निशुल्क विद्या दाना 
(. पुण्य कहलाते हैं। उधर किसीने महाराजके कानोंतक,. 


५८०६७३५.०५८//४५//५./५ /५ /९७३९५०७०९५३५५१९ ८००३: कनक.. ० 


प्रथम भाग १८१ 





4:७०७१६२४१४२१२४४०४६१४२४१६१६१७२६१६०६०१००५७१९२५१०००२९५२०९०९३५:९१६५३५/५/७:५:५:९३५३९०९-२५/९/५:५/९/०९./७०५०. 


तपस्वी सुद््शनके प्रभावका वर्णन कह्द सुनाया । मद्दाराज अविलस्य 
*तपस्वोके पास पहुंचे । उन्होंने अपने अपराधोंकी क्षमा प्रार्थना की । 





संसार त्यागी तपसवी सुदरोन । 


इस घटनाते सुइरशनके अन्तस्थलमें अन्त ही घृणाका भाव . 
' उत्पन्न हों गया | वे उसी समय अपने पुत्र सुकान्तवाहनपर घर- 
का भार सॉंप संसार पूज्य बिमछ वाहन महाभुनिके पास जाकर 
दीक्षित द्ो गये | मुनिराज सुदर्शनने अपने कठिन तप द्वारा अपने 
" घातिया कर्मोका नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया । अन्‍्तमें उन्होंने 
सबको परोपकार कल्याण मार्ग दिखछांते हुये अनन्त सुखधाम 
मोक्षत्रासकर परमाननद्‌ प्राप्त किया । अतः पंच नमस्कार मंत्रकी 
-अपूर्व मह्दिमाका प्रकरण सुनकर प्रत्येक उत्तम पुरुषोंका कर्चव्य है 
“कि वे अ्रद्धा-सक्तिसे परम पविन्न मल्त्रकी आराधना करें। भगवान 
“जिनअन्द्र, संसार रूपी मनमें सदा अपनी छठटा दिखलाते रहें जो 
“श्रुति ज्ञानके सिन्धु हैं। अनेक मुनि देव, विद्यावर चक्रव्ती जिन 
को पूजा करते हैं जिनको केवल ज्ञान रूपी क्रान्ति संसारके पाप 
रूपी तमकरो नाश करनेमें चन्द्रमाके समान प्रकाशित रहती है वही 
-हमारी ( लेखक ) मनोकामना पूर्ण करे ऐसो हादिक प्रार्थना है । 
-चन्द्ररहूप बनकर श्री भगवन हृदय कामना सफल करो। 
“नित २ यही प्राथना भगवन ! करते हैं सब विद्न हरो॥ 
केवल ज्ञान तुम्हारा जगका ज्ञान प्रकाशित करता है। 
है प्रभु | सच्चा नाम तुम्हारा जग पापोंको हरता है।॥ 
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यमंसुनि की कंथा । 
“८-+.->>यधाकालिदिकि 5 
( २२ ) 
“चाठक | ओऔ थम भुनि केसे थे, अल्प बुद्धिके ज्लोनी 
कैसे भुक्ति नारि वे पाये, पढ़छो ' वही' कहानी ॥ ' 
“शुरू देवके चरणोंमें में नमस्कार करता हूं ॥ 
जो सुख को देनेवालो है, ऐसा ही "लिखता हैँ॥ 
' हंड देशान्तर्गत धर्म नामक नगरमें राजायम राज्य करंते थे |! 
उनकी रानीका नाम धनंवती था। उसके' पुत्रंका नाम था गर्भ 
और केल्याका नाम'था कीणिका, वह अत्यल्त सुन्द्री थी। राजाः 
यँमकें रांजमंहर्ूमें अन्य रानियां थीं जिनके पांच सो पुत्र थे | वें 
सबके सब बेरागी थे, संसारी मांयामें उनका तनिक मंन॑ नहीं लंगंता 
था । राजा यमके यहां दोघ मंत्री था । इस प्रकोर उनकां संमंय' सुख 
शांतिसें बीतता था । ;क्‍ * 
कोणिंका का 'सापंय । 
एक दिन एक राज-ज्योतिषीने कोणिका की भाग्य गणना कर 
बताया कि यह कन्या जिसंसे व्याहीं जञायगीं वह संमसत संसारका 
सम्राट्‌ होगा । राजा यमने कंन्‍्याके भाग्यकी बात सुनकर उसेः 
यत्नसे रखंना शरू किया: जिसमें कोई छोटे-मोटे बंछवान राजा के 
देख ले। हद 
जा मुनि सघसे पराजित हुआ। 
उसो समय ओ सुधर्माचायंका संघ वहां आ गंया, जिसमें 
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पांचसौ मुनि थे। वे संसारके हित-साधनार्थ एक स्थानसे दूसरे 
स्थान पर भ्रमण कर रहे थे। नगरके समस्त निवासी प्ुुनि-संघके 
शुभागमनका समाचार सुन उनकी पूजा करने तथा धर्मोपदेश 
सुनने चले। राजा यमक्ो अपनो विद्वताका घमण्डथा। वह भी 
मुनियोंको निन्दा करता हुआ वहां जा पहुंचा। किन्तु, उसके 
हृदयमें अभिमानके भाव उदित होनेके कारण, उसके बुरे कर्मके 
उदय होनेसे वह महामू्ख बन गया । उसकी सारी बिद्वता, बुद्धिकी 
समत्कारका लोप हो गया। अतः राजा यम उसो समय मूर्खाधि- 
राज बन गये । सच हैः-- 

“उत्तम जन ज्ञानी बननेसे, ज्ञान गर्व नहिं करते हैं। 

ज्ञान-रत़्को पाकर वे ही, सदा नम्रता धरते हैं॥ 

जो निञ्बल, ऐश्वय, जाति तप ऋर॒द्धि योग पर इतराते । 

निश्चय जानो गवं-दुःखसे वे हो महा दुःख पाते ॥ 

अतः अ्यके इच्छुकको अभिमान नहीं करना चहिये। ., 

गवं दुःख की महाखान है, उससे दूर सदा रहिये। 

उसी समय राजामय दन्‍्त रहित हाथीके समान निरथक हो 
गये । अब उन्हें होश आया। उनका सारा मिथ्याभिमान दूर हो 
गया । उन्होंने उसो समय भगवानके पवित्र चरणोंमें नमस्कार 
कर धर्मोपदेश सुना ।' पाठक ! धर्मोपदेश सुननेसे हृदय को कथा दूर 
होकर शांति मिलतो हैे। अतः राज्ञाका हृदय अमभिमान रद्दित हो- 
गया । * 

राजाका वेराग्य धारण | 
धर्मोपदेश सुननेका यह असर . हुआ कि राजा यमके हंदयमें 
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संसारके भोग-विछाससे पूर्ण रूपेण वेराग्य'उदय हो गया । राजाने 
उसी समय अपने पांचसो वेरागो पुत्रोंके साथ दीक्षा प्रहण कर छी | 
राज्य-शासन भार गर्दभ नामक पुत्रके ऊपर पड़ा | राजा यम सूख 
बने रहे, उन्हें पंच नमस्कार मंत्रका शुद्ध उच्चारण वक नहीं आया 
जब कि उनके पांचसो लट्टके शास्याम्यास द्वारा पूर्ण विद्वान्‌ बन 
गये । इससे यम मुनिके हृदयमें वहुत दुःख हुआ उन्होंने गुरूदेवकी 
आज्ञा लेकर तीर्थ करनेके लिये प्रस्थान कर दिया । एन्‍्हें मार्गमें 
एक रथ मिला जिसमें गदहे जुते हुए थे । उ पर एक आदमी बेठा 
हुआ पुरुष यममुनिको कष्ट दे रहा था। मुनिराजने ज्ञानके क्षयोप- 
शम हूं। जानेसे निम्नलिखित पद्म कहां: -- " 

कट्टसि पुणणिक्खेवसिरे गद्दद्य जवंपेच्छसि खादिदुमिति । 

अर्थातू--अरे गद॒द्दे कष्ट उठानेके बाद ही तुम्हें खानेको मिलेगा 
यममुनि मागे चले तो क्या देखते हैं कि एक स्थानपर कुछ लड़के 
खेल खेल रहे हैं उसी समय कोणिका भी किसो तरह चली-आयी । 
कोणिका को देखकर सब लड़के भय भोत ही गये । तब मुनिने 
आत्माके प्रति निम्न गाथा की रचना की :-- 

“आणणत्थ कि पलोवद्द तुन्हे पर्त्थाण बुद्धि या छिंद्दे अच्छई' 
कोणि आ इति |”? 

वालको ! तुम दूसरी ओर क्या देख रहे हो, तुम्हारी बुद्धि 
पत्थरके समान है उसे छेढ़नेवाली को णिक्रा मौजूद है । इसी प्रकार- 
एक दिन सुनिराजने एक मेंढकक्नी कमल पत्रको ओटसमें छिपते हुए 
सर्प को ओर आते देखा उसी समय उन्होंने कहा:-- ६ 

»..“अस्ददोत्थि भय॑ दीहादो दीसदेभयं तुम्हेति । 
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मु्च अपने प्राणों का तनिक भो भय नहीं हू, डर तो 
तुम्हें ही दे । 
पुत्रका प्रकोप । 
इस प्रकार यम महामुनि उपरोक्त तोनों पाठका अध्ययन 
करते थे, उन्हें इसफे अतिरिक्त अन्य कुछ भो नहीं आता था। तोर्थ 
यात्रा फरते हुए वे धर्मपुरमें जा पहुँचे । वे नगरके बाहर बगोचेमें 
ठहर गये। उस वगीचेमें, यम महामुनि अपने कायोत्सग 
ध्यानमें छोन हो गये । जिस समय, मय महामुनिके आानेक्ा समा- 
खार उनके पुत्र राजा गईभ तथा उसके मन्‍्द्री दोधने सुना तव 
उसके दिल्में पाप हुआ फि वे ( मुनि ) हमारा राज्य वापस लेने 
आये हैं। दोनोंने मुनिराभको मार डालनेफे बिचारसे आधी रात्रि 
को प्रस्थान किया | दोनों चहां पहुंच गये जद्दां यममुनि ध्यानमें 
लीन थे। दोनने मुनिके ऊपर अपनी तलवार खांच छी। फिसीने 
सच हो फहा है :-- ' 
४ज्ञान छो पाठक, जगतमें राज्य वह धिक्कार है| 
मुर्खता है नृपतिकी ओ समझको धिक्कार है॥ 
श्रीवरागो राज्य छेगा भतभीत जो होता जहां । 
विकार है उस घुद्धिको जो समझ छेती है यंहां ॥ ' ' 
टांग कप्फे राज्य बेसव शुभयोगका बानां लिया | 
आदइचय उस मुनिरानपर, निजञ्ञ पुत्रने शँक्रा किया ॥ 
राजा गर्भ तथा उसके मंत्नीने बारंचार अपनो तलवार तानी, 
मगर, मुनिराजको गर्दन पर चलानेका उन्हे साहस नहीं हुआ। 
कई बार उन लोगोंने कुचेश की मगर वे हर बार पस्त-हिम्मत 
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रहे । उसी समय, यममुनिने अपनी पहली याथाका परायण किया: 
उसे सुन कर राज्ञागदंस डर गया। वह सोचने लगा--ज्ञात होता: 
हैं कि मुनिराजने हमें देख लिया। मुनिराजने उसी समय अपनी, 
दूसरी गाथा कही । अब, गदभको निश्चय हो गया कि ये हमारा 
राज्य लेने नहीं आये हैं बल्कि अपनी कन्या कोणिकाकों प्यार 
जतानें आये हैं। मुनिराजक्की तीसरी गाथा सुनकर उसने अपने, 
मनमें निश्चय किया कि मेरा मन्त्री ही सेरो जानका दुश्मन हे ॥' 
मेरे पृज्य पिता तो मुझे सतक॑ करने आये हैं। वह हाय २ करने 
छया। इसके वाद उसने अपने पूज्य पिता यम महामुनिसे धर्मोषदेश: 
छुन कर आवक श्रत ग्रहण कर छिया। 


अंतिय परिणाम । 


यमधर मुनिराजने अपनी कठिन तपस्याके बसे सातों ऋद्धियां: 
प्राप्त कर छीं । पाठक गण ! जब अल्प बुद्धिवाढे यमधर महामुनिने. 
उन्नति की चरम सीमाको पार कर दिया तब यदि-अन्‍्य झेष्ठ- 
लोग अद्वा-भक्तिसे सम्यक्र-ह्ञानको सतत आराधना करे तो ऐसो 
कोनसी अल्य्य वस्तु हे जिसको प्राप्ति नहो पाठक गण। आप 
लोग भी ख्याल करे कि यमधर महामुनिने अल्प-ज्ञानी होकर जब 
सातों ऋद्धियोंको प्राप्त कर लिया तब आप छोपोंको भो डचित है 
कि परम पवित्र सम्यशज्ञानको पानेका उपाय करे' जिससे स्का - 
मोक्ष सुखका साधन प्राप्त हो । 
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हृढ़्सूय की कथा 
90020०00७० 
( २३ ) 
“पाठक, केवल ज्ञान-मार्गसे, अखिल तत्व जाने जाते। 
जो हे स्वर्ग-मोक्ष सुख दाता, जिसे प्राप्त कर सुख पाते ॥ 
ओर जिन-प्रभुको नमस्कार कर, लिखता सूर्य कहानी । 
ज्ञान प्रभाव गया स्वरगोंको हुआ देव दुर्लभ प्राणी॥' 


हारकी चोरी 

किसी समय, उज्जयिनी नगरीमें राजा धनपाल राज्य करते 
थे। वे बड़े बिख्यात राजा थे । धनमतो उनकी रानी थी | एक दिन 
रानी अपनी दासोके साथ उपवनमें बसन्‍्तको बहार लूटने चली 
गयी.। उसी समय वहांकी नामी वेश्या बसन्‍्तसेना भी वहां मोजद 
थी। उक्त वेश्याने रानीके गलेमें सुन्दर जड़ाऊ बेशकीमतो र्लोंका 
हार देखा । उसी समय, उसने प्रण कर लिया कि इस दहारके बिना 
मेरा जिन्दा रहना असम्भव है। वेश्या दुःखी होकर घर चली आयी 
वेह मन मारकर कुसमंय पलंगपर सो रही। उसका प्रेमी दृढ़सूय 
नामक चोर था। दृढ़सुर्णने अपनों प्रेमिकाक़ो उदास देखकर कहा- 
“फेपेथे | आज! तुम उदास क्‍यों हो ? हाय, तुम्हें उदास देखकर मेरा 
हदैय टुकड़ा २ हुआ जाता है, बोलो, तुम्हें क्या दुःख है ९ में दूर 
करेंनेके ल्यि तेयार हूं।'वेश्या तो अपने यारोंसे इसी प्रकारका वेष 
धैनोकर-ठगती हैं। उनके चोचले विचित्र होते हैं। बसन्‍्तसेनाने 
कहा, “थंदि तुंम मुझे प्यार करते हो तो में रानीके गलेका जड़ाऊ- 
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हार चाहती हूं | तुम निश्चय जानो, उसके बिना में जिन्दा नहीं रह 
सकती ओर में तभो जानू गी कि तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो, 
अन्यथा तुम्हारे साथ प्रेम रखनेका कोई मतलब नहीं ।? दढ़चोर 
बड़ा पशो-पेशमें पड़ा। एक तरफ बसन्‍्तसेनाका प्रेम कह रहा था 
कि तुम जेसे हो हार छे आओ, उधर रानीके : गलेसे हार चराना 
असम्सव था | फिर भी उसने वेश्याके प्रेममें फंसकर हार चरानेका 
हढ़ निश्चय कर लिया। 


चोरीमें फांसीकी सजा 


हृड़चोरने ज्योही महरुमें जाकर रानोके गछेसे हार निकाल कर 
प्रस्थान करना चाह, त्यों ही पहरेदारोंकी निगाह उसपर पड गई। 
रत्न लड़ित हारकी ज्योति उसके हाथोंमें कहां. छिपती । पहरेदारोंने 
इढ्सूयको पकड़कर बांध दिया । वह महाराजके सामने पेश किया 
गया, चोरोकेाअपराधमें उसे प्राणदण्डको सजा मिली । जंब्लादोने 
हद्सूर्य को 'फ्रांसोकी तख्तीपर लटका दिया । 


दयालु घनदत्त । । 


उसी राहसे जिन-भक्त सेठ धनदत्त ,ज्ञिन-मन्दिरमें दशनाथ जा 

"रहे थे । हढ़सूर्यने उन्हें दुयाठु जानकर गिड़गिडाकर कहा,.“दयालु 
मै प्यासाहूं, क्‍याहीअच्छा होता कि, जाप मुझे दो घट पानी 

:पिछानेकी दया दिखाते । आपको परोपकारी दयाल समझकर मेले 
'कहा है ।” सेठने-कहा,--“भाई, में तुम्हें पानी पिला देता किन्तु 

.._ असमखससें पड़ा हूं। मेंने बारह चषकी कठिन तपस्यासे एक विद्या 
"  सीखी है, कहों ऐसा न हो कि में तुम्दारे लिये ,जछ छाने. जाकर 
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अपनी विद्यासे हाथ धो जिसे कितने परिश्रमसे पाया है। उस 
समय मेरा श्रम व्यय जायगा ओर साथ ही मुझे कितनी क्षति 
उठानो पड़ेगी। हां, ऐसा हो सकता हे कि में जलके लिये जाता हूं, 
तब तक तुम मेरी विद्याको स्मरण रखना, मेरे आनेपर उसे वापस 
कर देना ।”' सेठने दृढ़सूर्य क्रो पंच नमस्कारका पवित्र मन्त्र देकर 
जछ छानेके लिये चछा गया। इधर दृढ़सूर्य पंच नमस्कारका मन्त्र 
जपने लगा। मन्त्र जपते २ उसका प्राण पखेरू निकल गया । इतने 
में सेठ जल ले आया, उस समय तो दृढ़सूर्ण मरकर सोधर्म स्वर्ग 
का देव हुआ पंच नमस्कारको ऐसो महिमा है । 
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सेठपर राजाका कोप 


। 'होम करते हाथ जला? की उक्ति कितनी सत्य है। कहां तो 
दयालु धमत्मा सेठ धनदत्तने पुण्य कार्य किया कहां किसी इुष्टने 
“देखि न सकहिं पराइ विभूती, सठ दु्जनकी सहज प्रकृर्तिके अनु- 
सार राजाके पास जाकर यह शिकायत की--महाराज, मेंने अपनी 
आँखों देखा है कि सेठ धनदत्तने, फांसी दिये जाने वाले दृढ़सूर्य 
गे चोरसे बातें की है अत: उसके घरमें चोरीका माल अवश्य पाया 
जायगा। नहीं तो उसे क्‍या आवश्यकता थी मरते हुए चोरसे बात 
करने की ।? सच है, राजाके आंखें नहीं होती, कान होते है। 
' बस क्‍या था, उसी समय राजाने सेठ धनदत्तको पकड़वा लेनेकीः 
गा दो । टुकड़खोर, दयाछ धर्मबीर सेठको पकड़वानेके लिये दौड़: 
पढ़े। 


चिजमक च््ऊ 
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सौोघर्सेन्द्रकी कृपा । 

उसी समय दृढ़ सृर्यका जीव जो देव हुआ था अपने अवधि ज्ञान 
से परोपकारी धनदत्तके ऊपर अपने कारण आई हुई विपत्ति जानकर 
वह द्वारपालके वेपमें सेठके द्वारका पहरेदार वन गया। उसी समय 
राजाके सिपाही पहुंचे, देवने उन्हें रोका, इसपर सिपाही जबदस्ती 
कफरनेपर आमादा दो गये तब देवने उन्हें मार-पोटकर भगा दिया । 
भगे हुए सिपाही राजाके पास जाकर रोने छगे। राजाने क्रोधमें 
आकर सेठको पकड़वानेके लिये अपने बड़े २ वह॒वान योद्धा सेजे 
मगर देवने उन्हें मार-पीटऋर घराशायी कर दिया। : राजा 
अत्यन्त क्रोाधित हुआ, ओर अपनो विश्ञा सेना लेकर सेठके घर 
पर धावा वोल दिया । बातकी बातमें सेठका घर चारों ओरसे घेर 
लिया गया । मगर उस पराक्रमी देवने राजाकी विशाल सेनाको 
छिल्न भिन्‍न कर दिया, उसकी सेना भाग गई । राजा भी हटकर 
भागने ल्या, इतनेमें देवने कड़क कर कद्दा --“कहाँ भागे जा रहे 
हो, में आपको यों भागने नहीं दूंगा । आपकी रक्षा तभी होगी जब 
धनदूत्त आपको क्षमा कर दे' | अत: उसीको शरणमें जाकर उससे 
क्षमा दान मांगिये |? राजाने उसी समय जिन मन्दिरमें जाकर 
'सेठसे कहा,--“क्षमा करो, मेरी जानु बचाओ ।? सेठ धघनदततने 
आइचर्य प्रकट करते हुए कद्दा,--/“अरे ! तुम कोन हो जो हमारे 
आदरणीय महाराजको सता रहे हो | देवने अपनी माया वापस छे 
ली फ़्रि सेटसे कहा,--“सेठजी में फांसीपर छटकाया जाने वाला 
चढ़ सूर्य हूँ जिसे आपने कृपाकर पंच नमस्कार महामन्त्र देकर 
सौधम स्वरा देव वनाया। सेंने अपने अवधि ज्ञानसे आपके ऊपर 





8... ७७.०२/जजच#चछ 


प्रथम भाग १६१ 


2३०१७ञ७७०७३५ 4९८४०६१५३०५७०९०४०५३९०६ ८९ ५. *६०६१५०:६०७० ५० ६/९०५०४ ०९१५० ६८५०७३ ५३९०२०७०७०६-०५२६०५८०६०५०५/०६०६३६० ७० ५१ ७१५०५७०५/७-०६१९-२७-६१५८४५३५७/६०६ 


'कष्ट देखकर अपना क॒तंव्य पालन किया है इसलिये में अपने उप- 
'कार कर्ताकी सद्दायता करनेके लिये आया हूं। मेंने हो अपस्ते 
'मायाजालसे सब कुछ किया है। इस प्रकार कहकर उसने सेठकों 
रत्नजड़ित भूषण दिया, देव तो चछा गया, उधर राजाने सेठका 
'परोपकारी स्वभाव देखकर उनका सत्कार किया | सच है, धर्मा- 
स्माओंसो सभी मानते हैं। पंच नमस्फारकी महिमा वर्णनातीत है । 
ओए्ट मनुष्योंको चाहिये कि वे उक्त परम पवित्र म॑त्रकी आराधना 
कर श्री जिन भगवानकी भक्ति-रसका पानकर अपनो बुद्धि निर्मल 
'बनावें । 


यमपाल चांडालकी कथा ! 





( २४ ) 
“था चांडाल जातिका वह पर जेन-धमंका प्रेमी था।' 
शुश्र साधना करनेमें वह शुद्ध हृदयसे नेमी था॥ 
था यमपाल नाम उसका, देवोंने उसको मान दिया। 
वही कथा लिखता हूं पाठक! प्रभु चरणोंमें शरण लिया ॥ 
घर्म अधमे। 

यहां उस समयकी- कथा लिखी जा रही है जिस समय काशी 
'गरीमें पाक शासन नामक राजा राज्य करते थे । एक समय उस 
के नगरमें महामारीका. प्रकोप हो गया, राज्ाने अपने नगरमें नंदो- 
“इबर-पत्रके समय जीव-हिंसा" नहीं करनेका - ढिंढोरा पिटवाया | 
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साथ द्वी उनको ऐसी आज्ञा थी कि राजाज्ञाका उल्लंघन करने वाला' 
प्राण दण्डकी सजा पायेगा । उसो नगरोमें धर्म नामक एक सेठ पुत्र 
रहता था, वह बड़ा भारी अधर्मी था। वह सप्त दुष्यसनोंका आदी 
था। वह परले दर्जेका मांसाहारी थी, एक दिन भो विना माँस 
खाये नहीं रहता, एक दिन वह महाराजके वगोचेमें गया। मेड़ 
मारकर उसका कच्चा मांस खा गया | उसकी हड्डियां वहों गड़हेमें” 
याड़ दो । उस सेड़के मालिक स्वयं महाराज थे ! किसीने ठोक हो 
कहा हेः-- 
“जो मनुष्य दुग्यंसनी होते उसमें सदा छीन रहते। 
वे प्रति दिन नितझ्न पापकर्मको नियम झूपसे हैं करते । 
पापका भण्डाफोड़ । 

दूसरे दिन जब महाराज बगीचेमें गये, अपनी भेड़ न देखकर 
उन्होंने उसका पता छगाया मगर किसीने भइका पता नहीं दिया। 
अन्तमें महाराजने गुप्त चरोंकों पता छगानेके लिये नियुक्त किया। 
एक दिन राज्ञाका एक गुप्तचर वेष बदले राजाके बागमें टहल रहा 
था, उसी समय उसने एक मकानके भीतर कुछ आदमियों की फुस 
पुसाहटकी आवाज्ञ सुनी | गुप्चरने धीरेसे मकानके पास जाकर 
राज मालोको अपनी खोसे यह कहते हुए पाया कि राजञाके भेड़को 
सेठका पुत्र धर्मने मारकर खा लिया है और उसकी हड्डो बगोचेमें 
गाड़ दो दे ।” शुप्रचरने महाराजके पास जाकर सेडके' हत्यारेका 
पता व॒ता दिया । महाराज क्रोधमें छाछ हो गये, वे सोचने छगे कि 
देखो इस दुष्टको, इसने जोव-हिंसाकर राजाज्ञाका उल्लंघन किया 
हे अतः उस दुष्टकों फांसोको सजा देनी चाहिये |” ऐसा दृढ़ 


डे 


बन 
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निश्चय कर महाराजने राजक तवारूको आज्ञा दो कि हत्यारे घ्म 
का फांसी दे दी जाय | कोत्तवालने यमपालको बुला भेजा । 
इधर चाण्डालने किसी सर्वोषधि ऋद्ध धारी मुनिराजका धर्मो- 
पदेश सुनकर अपने मनमें प्रण कर लिया कि में' चतुर्दशीके दिन 
हिंसा नहीं करू गा, अतः फांसी देनेकी राजाज्ञा सुनकर उसने 
अपनी ख्रीसे यह कहा, “देखो ! आज में हिंसा कर्म नहीं करू गा, 
अतः राजाके आदमो आनेपर कह देना कि वे वाहर चले गये हैं ।” 
ऐसा कहकर वह घरमें छिप रहा। थोड़ी देरके बाद, राजाके आश्मो 
यमपालका द्वार खटखटाने छगे। चांडालकी ल्ली घरके बाहर थी 
उसने कहा, वे घरपर नहीं हैं, कहीं दूसरी जगह चले गये हैं ।”” 
राजाके अनुचरोंने कहा, - “देखो, अभागेको, आज ही सेठके लड़- 
केकी फांसीमें बहुत गहने मिलेंगे, तभी वह चछा गया, भभागे 
कहीं का ।” गहने पानेके छोभमें पड़कर चांडालकी स्लीने इशारेसे 
सिपाहियोंकों बता दिया कि उसका पति धरमें है कहीं बाहर नहीं 
गया है । इसके बाद वह पतिके नहीं रहमेपर अफसोस करने छगी। 
“नारी स्वतः मयाविनि होतीं, छालचमें भी लछासानी। 
क्या न गजब वे ढ़ा सकती हैं. पीकर छाछचका पानी ॥ 
बस, चांडालको स्त्रीका इशारा पाते ही सिपाही उसके धरमें 
घुस पड़े । वे यमपालको घरके बाहर खींच छाये | यमपालने इल्कार 
करते हुये स्पष्ट-भावमें कहा-“आज चतुदंशीका दिन है, मैंने 
आजमके दिन अहिंसा-ब्रत लिया है. अतः में आज किसी प्रकार 
ज्ञीव-हिंसा करनेका नहीं । चाहे इसके लिये मुझे जैसा भी कष्ट 
सहन करना पढ़े में तेयार हूं।” 


१६७ आराधना-कथा .कोप 
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सिपाहियोंने उसे महाराजके पास ले ज्ञाकर पेश कर दिया। 
महाराज पहिले ही क्रोधले जल रहे थे, इंतनेमें चांडालने उनके 
सामने ही राजाज्ञा नहीं माननेका सत्याग्रह कर दिखाया । वस,जले 
धावपर नमकका काम किया, महाराजने पापी धर्मके साथ २ यम- 
पालको भी मौतके घाट उतारे जानेकी क्रूर आज्ञादे दी । वस, यमपाल 
धरके साथ २-हिसक जल जीवोंसे भरे तालावोंमें डाछ दिये गये । 
धमको जल जीवोने उसी समय अपना भोजन बना लिया । अब 
बच गया यमपालछ । उसके श्रतके प्रभावसे उसी समय,स्व्र्गके देवता- 
ओंने तालवमेंही एक भव्य सिंहासन रखकर उसको पूजा की. तथा 
उसका अभिषेक किया । मह्दाराज्ञ तथा प्रन्नाने शुभ-सस्वाद सुनकर 
उसे सम्मानित किया। महाराजने यमपाल चांडालको इनाममें बहुत 
धन दिया। पाठकगण ! देवताओंने एक अपवित्न चाण्डालको सम्मा- 
नित कर जेन-धर्मको महिमा बढ़ाई। तब ओओष्ठ पुरुषोंको चाहिये कि 
वे भी जेन-धर्ममें सच्ची भक्ति रख स्वर्ग-मोक्षका, सुख प्राप्त 
करें। अतः चारों वर्ण वालोॉंको उचित है कि वे अपनी ज्ञातिका 
मिथ्याभिमान न करें । कारण, किसी भी जातिके उत्तम गुण वाहों 
की पूजा होती है न कि रूढ़ि की। देखिये। एक चाण्डालको 
जिन भगवानमें भक्ति देखकर देवताओंने सम्मानित किया। छसे 
घन, अलंकार तथा उत्तम २ वल्च प्रदान किये। भगवान की कृपासे 
संसारके वेभव-सुख प्राप्त होते हैं उनको पूजा करनी चाहिये | 
वे जिनेन्द्र प्रभु जो देवोंसे सदा काछ पूले जाते। 
मुझे दान दें मोक्ष-रत्षेका यही भावना हैं भाते॥ 
| प्रथम भाग समाप्त ॥ ह 


स्वाध्याय प्रेमी इसे अवश्य पढ़ें 


( तमाम ग्रन्थ सरल भाषामें हें ) 
पद्यपुराणनी १०) रामचन्द्र चोदीसी पाठ. १) 
हरिवंश पुराण ८) भाद्रपद पुज्ञा संग्रह ॥] 
सुच्ष तरंगनी ७]]) सरल नित्यपाठ संमह ४] 
आदिपुराण ६) नित्यपाठ शुटका ॥) 
बृहद चिमलपुराण ६) शीढटकथा (सचित्र ) “] 
तत्वार्थ राजवार्तिक * ५४) दर्शन कथा +» ॥] 
रन्नकरन्ड आरावकाचार 8४) दान कथा [॥ 
शांविनाथ पुराण ६ निर्शिनोज्न कथा ,, ।] 
महिनाथ पुराण ४) मोनक्रत्त कथा ५ ]) 
पुरुपार्थ सिद्धयू पाय ४) दोल्तजेनपद संग्रह ह 
चरचा रुमाधान २) १२० भजन [| 
जेनक्रियाकोष ३। दझानतजेनपद 3 
जनब्नत कथाकोप र२॥] भागचन्द भजन ॥) 
वबड्ा पूजाविधान संग्रह. २॥) जिनेश्वरपद संग्रह >, 
अक्तामर कथा मंत्र यंत्र १) महाचन्द भजन |॥ 
जेन भारती श] जेनन्नत कथा कं 
षोड्शसेस्कार ॥) झुरगंध दशमी कथा | 
बृन्द्वन चौबीसी पाठ १] रविश्वतकथा टगं 
पमवनवास १) आवकवनिता रागनी (सचित्र): 


जिनवाणी प्रचारक कार्याठय, १६१११ हरिसन रोड, कछकत्त 
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